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इत्यनुक्रमणिका समाप्ता । 


ॐ 
परमात्मन नम ॥ छा1.1#॥0रा^ 


अय स्समज्जर्‌। 


भाषाटीकासमेत । 


-- व्ये जच्छ 
गणपतिस्व॒तिः। 
यद्रण्डमण्डलगलन्मधुवारिषिन्दु- 
पानालसातिनिभता रलितालिमाला ॥ 
सद्रजितेन विनिहनित नवेन्दनील- 
श स वो गणपतिः शिवमातनोदु ॥ 3 ५ 
थ-जसके कपोलस्थलसे चुचहाती इदं मधुकी बदोको 
घोरे २ पात इ अत्यन्त तत्त खुन्दर शाराञओंकी पंक्ति अपने 
श्रह शजारस नडं इद्रनालन्ाणक्ां र्काच््‌ दूरक्छर्‌ र्‌ हे 
सो गणेश तुम्हारो कल्याणक्छरे ॥ १॥ 
श्रीशारदास्तातेः। 
इन्दीवरी भवति यचरणारविन्द्‌- 
न्द्रे पुरन्दरपुरस्सरदेवतानाम्‌ ॥ 
वन्दारुतां कलयतां सुकिरीरकोटिः 
श्रीशारदा मवत सा मवपारदा वः ॥ २॥ 
अथ-जाक चरणार्‌वन्द्‌नपर्‌ शिर दुक्तभय ईइन्द्रादिक 
द्वतानव्छा [करट श्ुङ्कट क्नलठक्छ् शानचयक्छन्ात ईयदसाज 
शारदा सो ठम्डं संसारसागरे उत्तीणं करनेवाली होय ॥२।॥ 


(9 रसमञरी । 
ग्रथारम्भः। 
श्रीवेयनाथतनयः सुनयः सुशीरः 
श्रीशाकिनाय इति विश्चुतनामधेयः ॥ 
तेनवलोक्य विधिवद्विविधप्रबन्धा- 
नारभ्यते सुकृतिना रसमखरीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-खंदरनीति ओर शीलवाले श्रीवेदयनाथके पुच्र श्रीशा- 


कह । _ ऋ [ > 


लिनाथने अमेक भकारकी रसिधि्योको विधिवत्‌ देखकर 
इख रसमजरीके बनानेका आरम्भ किया ॥ ३॥ 
सन्मघुत्रतवृन्दानां सततं चित्तदारिणी ॥ 
अनेकृरसपरणीयं क्रियते रसमजरी ॥ ९ ॥ 
अ्थ-सद्रैदयरूप भो राओंके समूहके निरन्तर चित्त हरनेवालीं 
अनेकः रसनसे भरी यहं ““रसमंजरी"' बनाई जाती है ॥ ४॥ 
पारद्रकरणम्‌ । 
ट्रति सकलरोगान्भूच्छितो यो नराणां 
वितरति किट वद्धः खेचरत्वं जवेन ॥ 
सकलसुरमुनीन्दवदितं शम्भुवीजं 
स जयति मवसिन्थोः पारदः पारदोऽयम्‌ ॥ 4 ॥ 
अ्थ-मूच्छित किया पारा मवष्योक सब रोर्गोका नाश 
करता ओर गोली ्वधनेपर वेगसे आकाशमे चलनेकी शक्ति 
देताहै पसा जो यह पाराहै बहु सम्पृणे देवता, खनि ओर 
ऋषियोसे पृजित ओर संसारसागरसे पार कगानेवाला हे।॥९॥ 
तेजो म्रगाङमोेः सोढं यत्रैव तेजसां पुः ॥ 
अजरामरतां वितरति कल्पतर्‌ं तं रसेश्वरं वन्दे ॥ & ॥ 


1911-1. 111१।।१३।, ९९... 
अथ-महादेषका वीयं तेजोके पुंजोंकरिके सहन करनेक 
शक्य नहीं है वह शिववीयं अजरता ओर अमरताको देता है. 
उख कल्पब्क्षरूप पारद को नमस्कार करता हू ॥ ६॥ 
यो न वेत्ति (क्रिया ) कृपाराशि रसं दरिदरात्मकम्‌ ॥ 
वर्था चिकित्सां कुरूते स वयो हास्यतां व्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
अथ-जो वेदय विष्णु ओर शशिवके इस आत्मा रूप पारेके 
गुणोंको नही जानताहै उसका इलाज करना कराना वृथाहै ओर 
उसकी हसीभी होतीहै ॥ ७॥ 
शुष्केन्धनमहाराशि ( यथा ) यद्रहहति पावकः । 
( तथा धातुगतान्पूतो ) तद्रहहति 
सूतोऽयं रोगान्दोषत्रयोद्धवान ॥ ८ ॥ 
अथ-जैसे सूखे इंधनंके बडे टेरको अन्नि जलदेती है उसी 
तरह ( धातुगत ) कफ बात पित्तसे उत्पन्न रो्गोको पारद जला- 
देता ॥ ८ ॥ 
गुससषवां विना कमणो निष्फलत्वम्‌ । 
गुरुसेवा विना कमे यः कुयोन्मुट चेतनः ॥ 
स याति निष्फलत्वं हि र्वप्रङन्धं यथा धनम्‌ ॥ ९॥ 
कथां अरीतुमिच्छन्ति चोयच्छद्मवलादिना ॥ 
न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंन्रोषधादिकंम्‌ ॥ १० ॥ 
अभथ-जो मूड बुद्धिवाले मलुष्य गुरूसेवाके विना रसादिक 
बनानेमें भवृत्त होतेह उनकी वह्‌ क्रिया स्वपरं भात्त इष धनकी 
तरह नष्ट होजातीहै ओर जो चोरी छल ओर बलस तिद्या- 
ग्रहण करनेकी इच्छा करते है उनका द्रव्य वरमत्र व ओषधा- 
दिक कुक भी सिद्ध नरी दोताहै॥९॥ १०॥ 


८“ रसमञओरी । 


गुरोटेक्षणम्‌ । 
मेजसिद्धो महावीरो निश्वरः शिववत्सलः ॥ 
देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्पर्‌ः ॥ 9१ ॥ 
सवशाक्चाथतच्वज्ञः इश रसकमान || 
एतटक्षणसंयुक्तो श्सविव्यायुरुभेवेत्‌ ॥ १२॥ 
अथ-नीचे लिखेह्ुए लक्चषणोसि युक्त मटठष्यको रसविद्ाका 
गुरू समञ्ञना चादिये. मचरकी सिद्धि दोय, बलवान्‌ होय) 
जितेद्िय दोय,शिव ओर देवीका भक्त दोय, खुख दुःखम सदा 
धीरज धरे, देवताओंके यज्ञम तत्पर ओर सम्पूणं शास््नोके 
साराशको जानेवाला रस बनानेमे निपुण होय॥ ११। १२॥ 
. शिष्यलक्षणम्‌ | 
शिष्यो निजगुरोभेक्तः सत्यवक्ता दटवतः ॥ 
निरालस्यः स्वधम॑ज्ञो देव्याराधनतत्परः ॥ १३ ॥ 
थे-अपने गुरूमें श्रद्धा करनेकाला,सत्यभाषी, विधिवत्‌ निय- 
म पालक, आस्य रहित, अपने धमको जाननेवाला, देवीकी 
उपास्नामें तत्पर इन लक्षणों से युक्त शिष्य दोना चाहिथे॥ १३॥ 
पारदनामानि । 


शिवबीजं सृतराजः पारद रसेन्द्रकः ॥ 


एतान रसनाम तथान्यान्‌ रवि यथा ॥ ३९ ॥ 

थं-पररिकोा शिवबीज, सतराज, रचेन्द्र, पारद कहते 
हे ओर जो २ शिवके नाह वे बीजयुक्तं पारेकै नाम जैसे 
शम्बुबीज हरवीज इत्यादिक ॥ १४॥ 


& पारदलक्षणम्‌ । 
अन्तुःघुनीलो पदिरुञ्ज्यलो योमध्याह्नसूयप्रतिम्‌प्रकाशः ॥ 
 शस्तोप्यधृघ्रःपरिपाण्डुर चिघो नयोज्यो रसकमसिद्धो ३५ 


भाषाटीकासहिता । (५) 


अथ-जो पारा भीतरसे स्वच्छ नील रंगकाहोय ओर 
बाहर चमकद्‌ार इपहरके सूयं समान भकारित हीय वह्‌ श्रेष्ठ 
है, ओर धुंधला चार्योओरसेशलार चिच विचिच्रहौ वह 


स क क 


रसादिक बनानेके योग्य नहीं ॥ १५ ॥ 
दोषयुक्तो यदा सूतस्तद्‌ मृत्युरुजापहः ॥ 
साक्षादरतमेवेष दोषुक्तो रसो विषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उरथ-जो वारा दोषरहित दोताहै वह प्रत्यु आदि रोगोंका 
नाश करनेवाला साक्षात्‌ अघ्रुतके समान गुणदायक होता है 
ओर दोष सहित पारा विष यानि जहरके खमान है अतएव 
छुद्ध कियाहुज पाराही काममें लाना चाहिये ॥ १६॥ 
पारदे दोशः । | 
नागो वद्गोऽभिचाचस्यमसद्यत्वं विषं गिरिः ॥ 
मखन्येते च विज्ञेया दषाः पारदसंस्थिताः ॥ ३७ ॥ 
अथ-सीखा, रांग, अश्च, चपलता,अस्द्यत्व, विष,गिरिदौष 
ओर मल इतने दोव वरिम होतेह इन दोषोके रहने पारा 
मठष्योंको ऋमसे नीचे लिखेहुये विकार पैदा करता ॥ १७॥ 
जाडयं कुष्टं महादं वीयनाशं च मृच्छनाप्‌ ॥ 
मृत्युं स्फोट रोगपुञं कुवेन्त्येते कमान्नृणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-सीसेसे जडता, रांगसे कोट, अग्रिसे दाह, चवल- 
तासे वीयं नाश, असखद्यत्वसे मृच्छ, विषे मोत, भिरिदोषसे 
फोडा ओर मलसे रोगोंका समूह मुष्योंको दोजाताहै॥ १८॥ 
अथ पारदशोधनवि्धिः। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पारदस्य च शोधनम्‌ ॥ 
रसा अद्यः नक्षत्र पटना शतमानकम्‌ ॥ १९ ॥ 


(६) रसमथ्ररी । 


® क 


अ्थ-अव यहसि म षारदके शोधनेकी षिधि कहता कि 
अच्छे द्चुभ नक्षत्रम १००पल अ्थांत४००तोले पारा लावे ॥१९॥ 

पचचाशत्यथविशद्रा द्शपञ्चैकमेव च ॥ 

पटलादूनं न कतव्य रससस्कारसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ-१००पल न लावे तो ५० पठ अथवा २५ पल अथवा 
दश पल अथवा पांच पल; परन्तु एक पलसे कम शोधनेके 
लियि यत्र न करे क्योकि इसमे परिश्रम बहुत हौताहै ओर 
शुद्ध होनेपर बहुत थोडा हाथ लगताह ॥ २० ॥ ५ 

पलचयं चित्रकसपपाणां कुमारिकन्या्हतीकषायैः॥ ` 
दिनघयं मर्दितसतकमस्त॒ विमुच्यते पञ्चमलादिदोषेः॥२१॥ 

अथ-तीन पल चीता ओर सरसों लेक्रारपाठा ओरकछोटी 
कटेरीका कषाय करके तीन दिन खरल करनेसे पारेके पांच 
मलादिक दोष दूर होजाते रह ॥ २१॥ 

इष्टकारजनीचूर्ण पोडशांशं रसस्य च ॥ 

मदयत्तं तथा खल्वे जम्वीरोत्थद्रवेदिनम्‌ ॥ २२॥ 

अथै-पारेका सोलहवां भाग ईट ओर हलदीका चरा लेकर 
खरल करे फिर खरलमें डाल दिनभर नीके रसम घोटै॥२२॥ 

कांजिकैः क्षाल्येत्सृतं नागदोषं विमुञ्चति ॥ 

विशालां कोलचर्णेन वगदोषं वियञ्चति ॥ २३॥ 

अथ-फिर काँजीसे धोनेपर पहिले कहा हुआ नागदोष 
अर्थात्‌ सीसा दोष दूर होजाता दे ओर इन्द्रायण ओर अंको- 
लके चूरसे _घोटनेपर रागक्रा दोष दूर होजाता दै ।॥२३॥ 

राजव्ृक्षा मर इन्त पावक द्‌[ग्त पावकम्‌ ॥ 

चालयं कृष्णधत््रश्चिफटा विषनाशिनी ॥ २४॥ 


भाषाटीकासहिता। (७ ) 


अथ-अमलतास मलको दूर करता है चीतेकी छलका 
क्राथ अभ्रिदोषको मारताहै काला धतरा चपलता दोषको 
ओर चिफला विषदोषको दूर करती हं ॥ २४ ॥ 
कंटुनयं गिरि इन्ति असदय्वं कंटकः ॥ 
प्रातद्‌ष पलाश्न तच्र सूत सकाजकंम्‌ ॥ २५ ॥ 
अ्थ-च्रिकड पवंतके दोषको ओर गोखरू अखह्यत्वको दूर 
करताहे प्रत्येक दौषके दूर करनेके लिये एक २ पल कांजी 
प्रत्येक पट्ट पारमे डाले । । २५ ॥ 
सुवख्लगाछितं खल्वे सूतं क्िघ्वा विमदयेत्‌ ॥ 
उद्धृत्य चारनालेन मृद्धाडे क्षाटये्सुधीः ॥ २६ ॥ 
अथिर गाटे वमे छानकर खरलकरे फिर मिदटीके बतै- 
नमं कांजीसे धोवे, ॥ २६॥ . 
सवंदोषविनिशरक्तः सवकंचुकवर्जितः ॥ 
जायते श्ुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकमंसु ॥ २७॥ 
अथं-इस प्रकार वारा सब दोषों ओर खातों कांचलियोसे 
अलग होजाता है ओर शुद्ध होनेपर सब प्रकारके रस बनानेमें 
काम आता ॥ २७॥  , ५ 
रसस्य दशमांशं तु गन्धं दत्वा विमदयेत्‌ ॥ 
जम्बीरोत्थद्रवेयोमं पात्यं पातनयंजरके ॥ २८ ॥ 
अथ-फिर पारेसे दशवां हिस्सा गं .क डालकर नीषवृके रसे 
पहरभर खरलकर पातन्य॑त्रसे पाच्य उडायले ॥ २८ ॥ 
पुनम पनः पात्य सतवार विद्ुद्धय ॥ 
युक्तं स्वैस्य सूतस्य तप्तखल्वे विमदेनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ-इसीभ्रकार सातवार बार २ खरलकरे ओर बाररपात 
नयन्त्रसे उडावै फिर सवक भिलायकर ततप्तखरलमें मदन करे२९ 
१ पाच्यं पाताखयंच्रके । 


( ८) रसमभ्नरी । 


अथ तत्त्वम्‌ । 
अत क 


अजाशङ्ृवाथितु भगम अतय क्षिपेत्‌ ॥ 
तस्थोपारे स्थितं खल्व तत्रखल्वमिद्‌ं स्म्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 


अथ-बकरीकी भगनी ओर वषक्ी आग पृथ्वीम जला 
उसके ऊपर खरल रखदे इखीको तत्तखल्व कहते ई. इखमं 
नीचे किखीहुदईं रतिया पारा घोटा जाताह ओर शीच्रही 
बहुत दुद्धं हौजाता ह \ ३०॥ 
दारदशोधनस्यान्यः भकारः । 


"र 0 0 


छुमास्याञ निशाचणर्दिनं सतं विमदंयेत्‌ ॥ 
पातयत्पातनायत्र सम्यर्बद्। भवद्रसः॥ २३ ॥ 
अथ-घीडवार आर दलदीके चूरग्वे पारेको दिनभर घोरे 
फिर पाताल यंच्रसे उडावे तौ पार शद्ध दौय ॥ ३९१ ॥ 
श्रीखण्डदेवदार्ू च काकतुण्डीजयद्रूैः ॥ 
ूर्कोटीषश्लीकन्यादवव दत्वा विमदेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
{दर्नकं मदर्यत्पश्वाच्छ्द्ध च विनयजयत्‌ ॥ 
उथ-चन्दन उेवद्‌ारू क्यजडडी हदरड कर्कटी असली 
आौर धीडकारके रससे द्दिनभर मदन करनेसे पारा शुद्ध 
दोजाताहै ॥ ३२॥ 
अत्य । 


अथव दिगुलात्सतं आहयेत्स निगचते ॥ ३३॥ 
जम्बीरनिम्बुनीरेण मर्दितं हिल दिनम्‌ ॥ 
उध्वेफातनयंत्ेण आद्यः स्यात्निमेलो रसः ॥ ३४॥ 
कैचुकेनोगवगाधर्विय॒क्तो रसकमेणि ॥ 

विना करमेकृतेनैव सूतोऽयं स्वेकायंत्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासहित । (९) 


| = ॐ. कर9 कज 


अथ सिंगरफसे पारा निकालनेकी विधि कहतेहं प्सिगरष्को 
जंभीरी या नीके रसमे दिनभर मदैनकर डमरूयंत्रसे उडाबेतो 
करू शः क १०९ भ्‌ = [> क [3 कल ऊ क 
निभल पारा निकठे सो कांचली सीसा बगआद्दि दोषोक्तेर दित्‌ 
होकर विना ओर संस्कारकि शुद्ध स्ियाहुआ ही सम्पृणे 
रसादिकं बनाने अत्यन्त उपयोगी होता ॥३३।२३५।२३५॥ 

र = (>. रः [० ८“ 

स्व॑सिद्मतमेतदीरितं सूतश्चदिकरमद्धतं परम्‌ ॥ 

अ ४ थ ~ = अ - ~ "स ० ~ 

ह्पकमावा्व ररासद्धिद दह [इ करणं {ह शस्यत ३६ 

अथ-मेने यह शोधनविधि सब महात्माञ्ओके मतानुसार 
कही इसमे थोडा परिश्रम ओर वहूुतलाभ हौताहै ओर शरी- 


क „क चट, 


रको लोहवत्‌ कडा करनेमें अत्यन्त उपयोगी है ॥ ३६ ॥ 
सस्कारदीनं खट यतराजं यः सेवते तस्य करोति षाम्‌ ॥ 


क | + ¢ 6 ॥ # 1 (६ ¢ क क , 
दट्स्य्‌ नरि कवविव च इ& कह च र'मास्र्नस्राणाम्‌ २७) 
अथ-जो मडष्य विना शैष हुये पटरेका सेवन करैं ह उनके 
अनेक व्याधि देट्नाशः अनेकथक्छारके क्वेट कष्ट ओर भांति र 
के रोग पेदा हौजाते ह ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीरालिनाथ विरकितायां रक्तमजय्या रखश्षोधनप्रकरणकथनं 
। नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि रसजारणदुत्तमम्‌ ॥ 

अथाजीणेमवीजं च सूतकं यस्तु घातयेत्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्महा स दराचारी मम दोही महेश्वरि ॥ 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन ज।रितं मारयेद्रसम्‌ ॥ २॥ 

अथ-हे पार्वती ! जो च॑चल ओर अवीजपारेको मारे दै बह 
ब्रह्यहत्यारा कुकर्मी ओर भरा द्रोही इससे सवे उपा्योसे 
जीण पारेको मारे ॥ १।२॥ 


(१०) रसमञओरी । 
अथ षडगुणजारणम्‌ । 

्रकषप्य तोयं मृत्कुंडे तस्योपरि शरावकेम्‌ ॥ 

सनच्रूणं मेखलायुक्तं स्थापयेत्तस्य चांतरे ॥ ३॥ 

रसं क्षिघ्ा गंघकस्य रजस्तस्योपारि क्षिपेत्‌ ॥ 

समभागंततो द्याच्छरावेण पिधापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

रघीयसी भस्मय॒दरां ततः कुय्योद्धिषग्धरः ॥ 

आरण्योपरुकेः सम्यक्‌ चतुर्भिः पुटमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

एवं पुनः पनरगधं दत्त्वा दत्वा भिपम्बरः ॥ 

सम्थक्‌ कुवीत सूतस्य देवि षडणजारणम्‌ ॥ & ॥ . 

अथ-मिद्रीके कडमें पानी भरके उपर एकं शराव रखदे ओर 
बीचमें गोलमेखलाक्षी आड लगायकर शरावके भीतर पारा 
रखदे ओर उसके उपर गधकका चूरा डालदे ओर फिर दूसरे 
शरावसे टकदे ओर राखसे उसको लेषदे ओर फिर आरन 
उपलाओंकी आग नीच लगायदे इसीप्रकार बारबार गंधक 
उसके उपर डालतारहे हे देवि! इसीभ्रकार पारेका षड्गुण 
जारण दोजातार्ह ।॥ ३॥४॥५॥६॥ 

इति षडगुणजारणम्‌ । 

शास्यो रसः स्यात्पटशिग्चुतत्थेः सराजिकैर्व्यो 

पणकेखिरात्म्‌ ॥ पिष्टस्ततः स्विन्नतनः सुवण 

मुख्यानयं खादति सवधातून्‌ ॥ ७॥ 

अथवाविडयेगिन शिखिपित्तेन लेपितम्‌ ॥ 

चरेरसुवण। रसरार्‌ तप्रखस्वे यथासुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

निदृग्धशंखचण च रविक्षीरेण संतम्‌ ॥ 


भाषारीकासदटिता । ( ११) 


पटितं शतशो देवि प्रशस्तं जारणं विदुः ॥ ९॥ 
स्वणांभ्रसवंरोहानि यथे्टानि च जारयेत्‌॥ 
अनेन विधिना सूतं चतुःषष्र्यशकादिना ॥ १० ॥ 
द्रािशत्पोडशांशेन जारयेत्कनकं बुधः ॥ 

अ्थ-संधानोन सर्हँजनेके बीज तृतिया राई ओर सोंठ भिरच 
पीपल इन करके परेको तीन दिन खरलकरे फिर स्वेद संस्कार 
करनेसे पारा सुवणांदिक सब धातुओंंको खाजातादै ॥ दूसरी 
रीति ॥ नमक आर मोरकै पित्तसे लेपन कर ओर तक्तलस्वमें 
खरलकरे तो पारा सहजहीमें सोनेको खाजाताहै ओर जला- 
हुआ! शखका चूरा आकके दूधमे मिलाकर पुटदेनेसे पारेका 
उत्तम जारण होता इसीप्रकार सुव अथक लोहा इन सबके 
जारणमे पारेका दिस्सा चौसठवां अथवा बत्तीस अथवा 

सोलहवां देनेसे सुवणैको जल्छावे ॥ ७॥ ८ ॥ ९॥ १० ॥ 

इति सुवर्णजारणम्‌ । 


अथ रसमारणम्‌ । 


द्विपलं शद्धसूतं च सताद्धं शुद्धगंधकम्‌ ॥ ११ ॥ 

कृन्यानीरेण संमदं दिनमेकं निरन्तरम्‌ ॥ 

रुद्धा तद्धधरे यंतरे दिनैकं मारयेत्पुरात्‌ ॥ १२॥ 

अथ-श्ुद्ध किया हआ पारा दोपल ओर पारेखे आधी 
छद्ध गधक दोनोंको घीगुवारकेरखमें दिनभर निरन्तर मदन करे 


फिर भूधर यच्रभे धरके एक दिनमें उडायले ॥ ११॥ १२॥ 
इति रसखमारणम्‌ । 


( १२) रसमररी । 


अथ रसभस्मारि्धेः ¦ 
धुजगवह्टीनीरेण मर्दितं पारदं टम्‌ ॥ 
करकटीकंदमृन्प्रूषासंपुटस्यं पुटे गजे ॥ १३॥ 
भस्म तोगवादि स्यात्सवंकर्मसु योजयेत्‌ ॥ ` 
अथ-पानके रमे पारेको खब रगडे मिट्रीकी मूषामें कर्को- 
टीके कदे सखषुट दे फिर गजपुटकी आग देनेसे यह भस्म 
योगवाही होती है फिर इसको हरण्कयो गने ठगावे ॥ १३ ॥ 
अथान्यः बकारः । 
खेतांकोटजटावारिमदेः भूतो दिनवयम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुटितश्ाँभगूषायां सूतो मस्मत्वमाघ्रयात्‌ ॥ 
प्रत्यहं रक्तिकाः पञ मेक्षयन्मधुसर्पिषा॥ १५॥ 
को बा तस्य गुणान्वक्तं युवि शक्रोति मानवः ॥ 


® = ® क 


अथ-सखकेद अक्छेटकी जटानङे पानानें तीन दिनतक पारेका 

महेन करे फिर अंधयस्टूषामें रखकर अधि जलानेसे वासा भस्म 

होय प्रतिदिन शद्‌ ओर कीके सग पांच रत्ती खाय तो पृथ्वी- 

पर कौनखा मदुष्य उक्ते गर्णोक्छो कटनेका सामथ्यं रखता 

॥ १४॥ १५ ॥ 
अथ रससिन्दूरकरणमाह । 
पमां रसं शुद्धं तावन्मात्र सुगंधकम्‌ ॥ १६ ॥ 
विधिवत्कनलीं कृत्वा न्यमरोधाङरवारिमिः ॥ 

भावनाभितयं द्वा स्थालीमध्ये निधापयेत्‌ ॥ १७॥ 

विरच्य कवची वाटकाभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ 
द्घात्तददु मदाय सषग्यासमचतुष्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासहिता । ( १३ ) 


जायते रससिदृरं तरूणारुणसतनिभम्‌ ॥ 

अनुपानविशेषेण करोति विविधान्शुणान्‌ ॥ १९॥ 

अथ-एकवल पारा शुद्ध ओर उतनीदी मघक वडकी जडके 
पानीसे विधिपूवैक कजली करे तीन भावना देकर थाली रखदे 
फिर कांचकी कुष्पीमे भरकर बाद्टूयचमे चार पहरतक मदी मदी 
उशम देता रहै तो इपहरके सूयंके समान प्रकाशित रससिदूर 
होय ओर अलुपानसे सेवन करनेपर अनेक प्रकारके 
गुण करे ॥ १६ ॥ १७ \ १८ ॥ १९ ॥ 


अथान्यः जकारः । 

गंधकेन समः सूतो निगैडीरसमर्दितः ॥ 

पाचितो वाहकार्यतर रक्तं भस्म प्रजायते ॥ २० ॥ 

अर्थ--गेधकके समान पारा लेकर निर्य रसमे रगडा करे 
फिर वाटकायंचरमे रखकर अश्निदे तो सुरख रंगकी भस्म हीय२० 

अन्यञ्। 

सूता गंधकं श्वं मक्षिको द्रूतसत्वकम्‌ ॥ 

गंधतुल्यं विमद्य दिनं नियडिकाद्रवैः ॥ २१ ॥ 

स्थापयद्राटकार्यतरे काचद्कुप्या वपाचयत्‌ ॥ 

अंघमृषागतं वाथ वाटकाययंजके दिनम्‌ ॥ २२॥ 

पक्रं संजायते भस्य दाडिभीकुसुमोपमम्‌ ॥ 

अथ--पारिसे आधी गंधक अर भधकके बराबर सोनाभक्ी 
का सत्व लेकर तीनोको निगडीके रसमे दिनभर रग्डकर 
वाद्यं कांचकी कुप्प भरकर आग लगाते अथवा अध 
मूषार्मे रखकर बाद्ुयंचके भीतर दिनभर अचि देसे अनारकी 
कलीसी काल भस्म हौजातीदै।॥२१।२२॥ 


( १४) रसमखरी । 


| अन्यच्च । 

प्रथक्‌ समं सं कृता पारदं गंधकं तथा ॥ २३॥ 

नवसारं धूमसारं स्फटिकीं याममा्रके ॥ 

निम्बुनीरेण संमदं काचङ्कप्यां विपाचयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

मुखे पापाणपरिकां दत्वा मुद्रां प्ररेपयेत्‌ ॥ 

सत्तमिभत्तिकावश्चैः पथक्‌ संशोष्य वेष्टयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

सच्छिद्रायां मदः स्थास्यां कूपिकां सन्निवेशयेत्‌ ॥ 

पुरयेत्सिकताप्ररेरागलं मतिमान्मिषक्‌ ॥ २६ ॥ 

निवेश्य च॒ह्त्यां दहनं मंदमध्यखरं क्रमात्‌ ॥ 

प्रज्वाल्य द्वादशं यामं स्वांगशीतटमुद्धरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

स्फोरयित्वा पुनः स्थाटीमृष्वेगं गंधकं त्यजेत ॥ 

अघःस्थं रससिन्द्रं सवेकमंसु योजयेत्‌ ॥ २८॥ 

अथे-बरावर बराबर धक ओर पारा र नोसद्रर ओर 
धूमसार फट करस पहूरभर मद्नकर मबक रसम वाल एर्‌ 
कांचकी कुप्पीमे भरे उसके सुखको कंडी ईटसे खामदे फिर 
साततह कषडभिद्धीकी चटावे फिर कुप्पीको गलेतक वासे 
भेये वतेनमें रख चृर्देपर चढाय पदे मदी किरि मध्यम 
पर्‌ बहुततज जागम बारहषहर जलाव ठट हानपर सासाक्म 
उतार तोडने ऊपर जो भधक उड जाय उसे छोड दे ओर नीचे 
रखसिदूरको लेकर सब कामम लगावे ॥ २३॥ २४॥ २५ ॥ 
| २दे॥ २७ २८ ॥ 

अभान्यः प्रकारः) 


गंधं धूमसारं च शाद्धशूतं समं समम्‌ ॥ 
यामेकं मद॑येत्वस्यं काचश्प्यां विवेशयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


॥.4टिता 1. ; {त प्रुषादीकासाहेता । ( १५ ) | 


रुद्धा द्रादशयामं तु वाटकाययंजगं पचेत्‌ ॥ 
स्फोटयेत्स्वांगशीतं तमृष्वेगनं तु तं त्यन्येत्‌ ॥३०॥ 

अधःस्थं मृतस्तं च सवंयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अथ-गधक धूमसार ओर श्द्धपारेक्छो बराबर बरावर लेकर 
खरलम पहर भरतक खरठलकर काचवक्छा सास्लाम भर बा्कां 


यंचमें बारह पहरतक आग जलादं ठंडे दौनेषर शीशीको उता 
रकर फोडे ऊपर गडंहड गधकको शोडदे रीचेके पारेको सव 
काभमोमे काम लावे ॥२९॥३०॥ 


अन्यस । 

भागो रसस्य जय एव भागा मघस्य माम पवनाशनस्य ॥ 
संमदं गाटं सकलं सुभांड तां कन॑लीं काचकृतेविदध्यात्‌ ३१ 

संवेष्य रत्कपटकैः खर्टातां | 

मुख सचण खटिकां च कृत्वा ॥ 

क्रमाथिना अणि दिनानि पक्ता । 

तां वाटुका्यंचगतां ततः स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
वृधूकयुष्पारुणमीशजस्य भस्म प्रयोज्यं सकंखामयेषु ॥ 
निजापानेमरणं ज्या च निरन्ति वह्टकमसेवनेन ॥ ३३॥ 


अथ-दोभाग पारा तीनभाग गधक ओर एकभाग सीसा 
इनकी खूब कजलीकर कांचकीशीश्पीमे भरदे पिर खडियामि 
टरीसे कपडमिद्रीकर दंहको बन्दकर तीनदिनतक मदी मध्यम 
ओर तेज अभ्रिसे वाट्का्यंच्नमें पकारे दुपहरियाके पूलके 
समान पारेकी भस्मन्छे सबरोगोमे काम लवि अलग २ अतत 
पानसे दोरत्तीभस्मका सवन किया जायतो इससे मौत ओरं 
बु्ापा पास नदी गशसकते ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 


( १६) रसम । 


अन्यच्च 1 
पकम्रपागतं सूतं गकं चाधरोत्तरम्‌ ॥ 
तल्यं सचर्णितं कृत्वा काममाचीद्रवं पुनः ॥ २९ ॥ 
द्रभ्वां चतुेणं देयं द्रवं मं निरष्य च ॥ 
पाचयदरडकायत् कमबृद्धाभिना दिन्‌ ॥ ३५ ॥ 
आरक्तं जायते भस्म सवेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अथ-मूखामें निकलाहआ शुद्धपारा उतनीदही धक ऊषर- 
नीचे रखकर फिर दोनोंसे चौयुना मकोयका अकै भरदे फिर 
गडुकार्यव्रमे कमसे वटी अभि मदी मध्यम बहुत तेज दिनभर 
लगाते तो सुरखभस्म दौजाय सबयोगोभे पिर काम कति ॥ 
॥ ३४ ॥ २९ ॥ 
अन्यच । 
अश्वगंपादिषर्गेण रसं स्वे प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 
रसतुल्यं ग॑धकं दत्त्वा मदयंतकुशलो भिषक ॥ 
पाचयेद्रससिदरं जायतेऽरूणसनिभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रषठं सवेरसानां हि पुष्िकामवबटप्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इदमेवायुषो वृद्धि कतं नान्यदंलं भवेत्‌ ॥ 
विनापि स्वणराजेन युनिभमिः परिकीर्तितम्‌ ॥ ३९॥ 
भू-अखगवा्द्‌ वमस न्रथन पारक स्व्यक्छर्‌ उखक 


छ ॐ क 


समान गेधक् ड!ल रिगिडाकूरने णर नीचे आगदेनेसे सूयक 
समान भरकाशित रससिन्दृर बनकर तश्र दोजाता है यह 
सखव रथो श्रेष्ठ पुष्टि, काम आर बखनदायक््‌ है उयरबटानेवाली 
कोई दूसरी वस्तु स्वणंराजके विनाभी इसके सिवाय कोड 
नष है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासारिता । ( १७) 


अन्यच्च । 
टंकणं मधु लाक्षाऽथ उणो गुंजायुतो रसः ॥ 
मदैयेद्रगजेदंविर्दिनेकं वा धमेत्पुनः ॥ ४० ॥ 
ध्मातो मस्मत्वमायाति शद्धः कपुरसनिभः ॥ 
अथ-सुहागा शहद लाख उन ओर एक रत्ती पारा भांगरेके 
अकम दिनभर खरलकर धोंकनीसे पूकनेपर कथेरके समान 
भस्म हौजातीहं ॥ ४० ॥ 
अथ रसकपूर । 
खरीष्यगैरिका वल्मी मत्तिका संधवं समम्‌ ॥ १॥ 
भागद्रयमितं गंघं रसं मागद्रयं स्मृतम्‌ ॥ 
हाडेकायां विनिक्षिप्य पाश्वं पाश्च च खपंटाच्‌ ॥ २ ॥ 
दश्व्वाऽय हंडिकां दत्वा द्विरष्प्रहरं पचेत्‌ ॥ 
मरतस॒तं तु ग्रह्णीयाच्छुदकपरसत्िमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-खाडया इट गरू बविक्नम नद्धा सवाचमकः चरावर्‌ 
बरावर ठ इनस दना गधक अर्दना पारा लकर्‌ खरल 
करे फिर हंडियामे भर चारांओर खीपडा टगाय आपे धर 
सोलह पहर आग जलावे फिर शुद्ध कपूरके आकारके मरेहुये 
पारिको ललेवे ।॥ ४१॥ ८२।॥४२॥ 
अन्यच । 


पिष पां्चपट्परगादममटं वत्राम्बुनानेकशः 
सूतं घातुयुतं खटीकवटितं तं संपुटे रोधयेत्‌ ॥ ¦ 
अन्तःस्थं खवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य वह्नि इ- 
द्रस्म माह्यमथेन्दुकुंदल्वलं भस्मोपरिस्थं शनैः ॥४५॥ 
तद्रह्टद्वितयं ख्वंगसहितं प्रातः प्रभुक्तं चणा- 

ग. 


(१८ ) रसम्ररी । 


मुध्ं रेचयति द्वियामभप्तकृत्पेयं जटं शीतलम्‌ ॥ 
एत्।न्त च वत्सरावावच विष ष्ण्पाक्षक मासक 
शेखीत्थं गरलं ्गेन्द्रङुरिरोद्धतं च तात्कालिकम्‌ 
अथ-खारनमक ओर शृहरके दध्म कडवार पारेको खरल 
कर संपुटे धर खडियासे कषड भिद्धी कर आगपे धरे नीचे 
उर उपर नसदछ धरे चन्दासी सफेद भस्म धीरे धीरे उदारलि 
यही रसखकपृरहै जो मङष्य भातःकाल छगक्रे संग इसको रत्ती 
खायतोदौ पहर दस्त होय. उपरसे ठंडा जल पीदे यह्‌ ठक 
वर्सद्घे छः मदहीनाके महीना शिखासि निकटे विषक्ते ओर 
{उदञ्च रखते उत्पत्र ओर तत्कालद्छे दिवक्ो मार रै। ८४।४५॥ 
रखमूच्छेनमाह । 


क्श, € ९ 


दवनाद्वचादिगलङ्खुनमदयेद्सम्‌ ॥ 
नृष्दिष्रं तु तद्र (दमुना वेष्येद्राहेः ॥ ९६ ॥ 
पचष्वणर्यतस्थं दिनैकं चंडवाहिना । | 
ध्वृरग्न्‌ं स॒वादाय हट वश्चुण देषयेत्‌ ॥\ 3७ ॥ 
ध्वरधो गकं तल्यं इत्वा सौम्यान्‌ पचेत्‌ ॥ 
जीभ मघे पुनर्दयं षटमिवोरेः समं समम्‌ ॥ ४८ ॥ 
षडगुणे गंघके जीणे भूच्छितो रोगहा भवेत्‌ ॥ 
उ५-चाराइ,कच,ह (ग्‌ अवार लह सखन पार ला खरलक्छर गाला 
द्नायक्छर्‌ बाहर क्म अर (1 लटर्प€द्धर्‌ ठकवबगयनम रखद्छर्‌ 
नीचे प्रचंड आग जला दिनभर पकदि {क्र काचकी कुप्पीभे जो 
उदर्‌ ठनजाय उसे ठे कवडासे जब्त लेटे ऊपर आर नीच मध- 
क स्ख मदामदी आग जलत्वं किर छः वार बराबर बरावर भधक 
दलारद्‌ इसा ध्रव्छार्‌ करत रहनस इइडन जाय गधक् च्छत्‌ 
ता ह,दद्‌ खव रोगांकरोनाद् करनेवाला हदीता ई।४६।४७।४८॥ 


भाषाटीकासदिता । ( १९) 


४ च्छर्‌; | 

लोहषत्रेऽथवा ताम्रे पकं ज्ुद्धगंघकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ृद्रधिना दते तस्मिज्छं सूतपटतयम्‌ ॥ 

क्षिप्वाध चाल्येत्किचिद्धोहृदभ्या पुनः एनः॥ ५० ॥ 

गोमयं कदलीपत्रं तस्योपरि च दालयेत्‌ ॥ 

इत्येवं गंधबद्धं च सवेरामेषु योजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

उथ-लाहे अथवा तिद्ध पाचमे एकपल श्चुद्ध गधक शशी २ 
अगर गरम करके तीन चछ षरा डालकर लहेके यलटासे 


क यै व 


चता सिर केलेके पर्तोपर गोभय लगाय कर दाये ठालैलतौ 
मेधकर्दध जाय फिर बह सब रोगौ पर काममें ला३े।४९।५०।५१। 
शणमाह्‌ । 
# [३ अ (8 ल 
मारितो देहसिद्धयथं मूच्छित व्याधिनाशने ॥ 
रसभस्म कविद्रीगे देदा्थं सूच्छितं कृचित्‌॥ 
वद्र द्राभ्यां प्रयुंजीत शाच्वहश्रनं कमणा ॥ ५२ ॥ 
अथ-मरा हुडा गंधक देदकी सिद्धिम काम आताहै ओर 
मूषित रोगोका नाश करताहै आर वरलक्ती अस्म रेगमें ओर 
मूच्छित देके लिथि, परन्दु बद्धशाशखशी रीतिखे देहके लिये 
ओर रोगों लिये काम आता ।॥ ५२॥ 
बद्धपारदस्य लक्षमम्‌ ।_ 
अक्षयी च रघुद्रावी दैजस्वीं निभेखो गरः \ ५३ ॥ 
चुःटनं पुन्रावृत्तिवद्सूतस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| नलम्‌ यटा ९५ वह्यं चर्नचा ¶लमू ।॥ <९@ ॥ 
दृश्यतेऽसौ तद ज्ञेयो म्रच्छितः सतर बुधः ॥ 
आद्ित्वं च घनत्वं च चापरं गु्रतेजसम्‌ ॥ 4५ ॥ 


(२०) रसमसखररःी । 


यस्थेतानि न द्यते तं विदयान्मृतपूतकम्‌ ॥ 

रसस्तु पाद्शसुवणंजीणैःपिषीकृतो ग॑घकयोगतच ५३ 

तृल्याशुगधेःपुटितं करमेण निर्वीजनामाखिलरो गृहन्ता॥ 

बीजीकतेर्कसत्त्वहेमताराकंकान्ते :सहसाधितोयः५७ 

पुनस्ततः पड्गुण्गधचू्णःसवीजवद्धोऽप्यविकप्रभावः॥ 

रसवीयेविपकेषु वि्ात्सूतं खधामयम्‌ ॥ 

सेवितोऽसौ सदा देहे रोगनाशाय कर्पते ॥ ५८ ॥ 

अथ-बद्ध परेके लक्षण ये हे क्षीणन होय लघुद्रावी होय चम- 
कीला दहौय निमेल होय भारी होय ओर विखरनेपर फिर इकट़ा 
हजाय ओर जब पारा कठोरता ओर चपलताको छोडकर 
काजलसा होजाय तव उसे बुद्धिमान्‌ लोग अच्छी तरहखे मारा 
हआ जानें जिस पारेभं गीलापन खघनता चपलता भीतरका 
चमचमाह दिखल्याहे न दे तव उसको मृत पारद्‌ जानना 
चाहिये तथा जिसमें पारेखे चौथाई सुवण जीण हुआहो ओर जो 
मधकक योगसे षीसा गयादौ ओर तुल्य भाग करके ऋमसे पुट 
दियागया हौ उसको सब रोगोका नाश करनेवाला निर्वीज- 
नना रस कहते हँ-आओर अश्रकसच्व सुवणं चांदी अओौर लमोहके 
संयोगसे पिष्टीकरके जारित अपर षड्गुण मधकः करके हत हो 
उख अधिक प्रभाववाले परेको सवी ज बद्ध कहते है ठेसे अभूत- 
तुल्य पारेव्छा सेवन करनेसे रस ओर बीका विपाक होताहै 
ञगैर देहके सच रोग नष्ट होते हैँ ५२ ५४।५५।५.६॥५७॥५८॥ 

कर अथ रससेवने पथ्यम्‌ 1 

कष्माडं ककंटीं चव्‌ कालिम कावेदकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

कुसु भक च कक[ट। , कद्ठ१ कं [कंमाचकाम्‌॥ 

प्रकरष्िकमताद् दजयद्रसमक्षकः ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२१) 


[हतं अद्रइद्ग्धाज्यं शाल्यन्नं च विशेषतः ॥ 

शाक पुनरनेवाय्‌ास्तु भरनाद्‌ च चाद्काम्‌ ॥ ६3 

सेन्यवं नागरं युस्तं पं मूलानि भक्षयत्‌ ॥ 

अभ्यग्‌ मथनं स्नान यथेष्ठ च सुखाबुना ॥&२॥ 

हूपयोवनसम्पत्नां सानुड्कखं प्रियां भजेत्‌ ॥ 

बुद्धः प्रज्ञा बल कतिः प्रमा चवं वयस्तथा ॥ &६३॥ 

दन्ते सवं एवेते रससेवाविषो नृणाम्‌ ॥ 
यस्य रोगस्य यों योगस्तेनैव सह योजयेत्‌ ॥ 
सन्द्रा इरत रागात्ररकुजरगाजनाम्‌ ॥ &£ ॥ 

अथ-नीचे लिखे हये आठ भरकार पारदके सेवनभें त्यागने 
चादिये-कोहला अथवा काश्कीफल वापेठा ९ ककड़ी २ लर 
बूज व कलींदा ३ करेला ४ कुखुभ ^ कर्कतोटी ६ केला७ओौर 
मकोय ८ नीचे लिखी हह वस्तु पारेके सेवनमे पथ्य मूग 
पानी द्धधघी (कोड २बकरीका दूष कहते ह ) आंर विशेष 
कर चावल साग्न्ने सादी चौलाई मेथी सधानोंन सोंठ मोथा 
पद्मकी जड खाना चाहिये. उवटना मेथुन सुख पवक यथेष्ट 
जलसे श्वान ओर रूषदती नवीन शी पारा सेवन करनेवालेको 
हितकारी है. पिका सेवन च्छरना बुद्धि बल सखूव कान्ति जीर 
अवबस्थाक्ा बदातादह्‌ जिस रेगके जा यागदडहा उसका उसके 
साथ देनेसे पारा मदुष्य हाथी ओर घोडोंके रोगोकोभी दूर 
करता है ॥ ५९ ॥ ६०॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ 


इात श्रीश्चालिनाथविरचिदायां रसमजस्या रसस्य जारणः 
मारणकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
जनय 


अथोपरसानाह्‌ । 
गंधक वघरवेकरान्तं गगन तालकं शिलाम्‌ ॥ 
खपैरं शिखि तुत्थं च विमला हेममाक्षिकम्‌ ॥ १ ॥ 


(२२) रखमखरः । 


कासीसं कतिषापाणं वराटांजनहिशुटय्‌ ॥ 

कृषं शंखभूनागं ठ॑कणं ठ शिखजतु ॥ 

एते उपरसाः प्रोक्ताः शोभ्याद्रव्याश्च मारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ-गेधकः हीरा वैक्रान्त अश्क हरताल मनसि खषप- 
रिया नीलाथोथा विमलीमन्ली खुवगमन्ली दीराकछखोस 
कतलाह कडा रमा 'सग्र९फ$ अरदद गिडीथा शंखं 
सुदागा नौर शिल्ाजीत ये इतने उपरख है इनके शोधना 
र मारना चाहिये ॥ ९ ॥२॥ _ 

अथ मवव्छोत्पात्तः । 

तत्रादौ गंधकोत्पात्त शोधनं त्वथ कथ्यते ॥ ३४ 

शेतद्रीपे परा देन्याः #डउन्त्याः भ्रस्तं रजः ॥ 

्षीराणेवे त॒ स्नाताया दुकूलं रजसान्वितम्‌ ॥ ९ + 

धौतं यत्पटिले तस्मिन्‌ गंधवधकं स्मृतम्‌ ॥ 

तु † गंधकः प्रोक्तो रक्तपीतसितासितेः ॥ < ॥ 

रक्तो देमश्रियासृ्ः पीत्वैवं रसायने ॥ 

व्रमादिलेपने शवेतः श्रेष्ठः कृष्णस्तु दलः ॥ & ॥ 

अञ्चुद्गंधः कुश्वेऽतिङष्ं तापं अयं पित्तर्जं करोति ॥ 


ह्पं सुखं वीयवलं निहन्ति तस्माल्छ्चद्धं विनियोजनीयम्‌ॐ 

अथ-प्रथम भधककी उत्पत्ति तथा शोधनविधि कहते हैँ 
पिले श्रीपवेतीज्यैको श्रतद्रीपमें ऋडा करते करते रजोद- 
शन हुआ उन्दी रुधिरा़ावित वल्लते खसमुद्रमे खान किया 
गौर जलमे वश्च धोनेसे यह्‌ गैधक उत्पन्न हुआ. मधक चार 
प्रकारका लाल पीठा सकफैद ओर काला लाल धक सुव- 
णके जारण मारणमे काम आतादै,ःषीला धक रसायनमें ओर 
सफेद गधक घार्बोपर लेप करने उषयोगी है अर काला मधकक 
कठिनतासे मिलता है. तिना सखोधा इञा भघक् कोट ताष 


च तवि [> [स 
क शार५६ . = नप्.भाषाटीकासदिता ( २३) 


श्रम गैर पित्तसोगोंको करता है. सूप सुख वीयं ओर पुरू 
खाथका नशि करता इह दखालय रशणा (1 गवकहयं कामम 
लमाना चाहिये ॥ ३॥ ४॥५॥६॥७॥ 
अथ मधकशोधनम्‌ } 
साज्य्थांड पयः क्ि्ा खं वस्रेण वषयेत्‌ ॥ 
तत्पृष्ठे गंघकं क्षिप्ता शरावेणावरोधयेत्‌ ॥ < ॥ 
भांडं निक्षिप्य भ्रम्यां वदध्वं देयं पटं घु ॥ 
ततः क्षीरेण गधं च शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-घछतके चिकने बतनमें दूध भरकर उखच्छा ख कयड्खे 
नाध द्‌ एकर उखपर गधकव्छ्वका चूर च्छर्‌ र२खद्‌ आर्‌ ऊपर 
खरवा टक दलकासा पढ लगाय बतनक्छे परथ्वीषर्‌ श्खदे नीचं 
आम छगानेमे जो गधक पिघलक्र कपडे छनतीं हुईं नीचे 
जायगी बह सब कामोँमे उपयोगी श्चुद्ध दोजायमी ।\ ८ ६९५ 
अन । 
गंघकं शोधयेहुग्बं दोलायतरेग तच्दित्‌ ॥ 
तेन जदो मवत्येषं चातन प्राणयच्छकः ।॥ ३०॥ 
उरथ-वुद्धमाव्‌ इदलायन्रद्वारा गलव्छव्छा दूचम रायन हर्‌ 
एसा करनस वह्‌ शद्ध गवक धवातुञ्जयक मारनम्‌ अत्यन्त 
उपयोगी हौगी ॥ १०४ 
8 अन्यच्च | 
घुतयुक्तमयोदव्यीं गधं बहव प्रगायेत्‌ ॥ 
एकीभूतं ततो गंधं दग्धमुध्य परिक्षिपेत्‌ ॥ १३॥ 
तेन श्चद्धो भवद्र॑धः सव॑योगेषु योजयत ॥ 
शोधितो रसराजः स्याजराम॒त्युरुजापदहः ॥ 
अयिकंदीपनं अष्टं वीववृद्धि करति च ॥ १२ ॥ 


( २४ ) रसमञरी । 
अथ-लोदेकी कटैयामें घी भरके गक डाल्दे नीचे अद्धि 
जलायकर गंधक्छच् गलायले जब धघुलकर कसी होजाय तब 
दूधमें डालदे देखा करनेखे खक योगनम काम शंनेलायंकछ 
गंधक शुद्ध होजाय. शोधी इहं गेधक बुटापे मृत्यु ओर सब 
रोगो नाश करे, जठराश्रिको तज करे ओर वीयको उटावे 
है ॥ ११॥ १२॥ 
इति गंधकशोधनम्‌। 
अथ गंधकतेलम्‌ । 
अकक्षीरैः ख॒रीक्षीरेवेचं ेप्यं तु सप्तधा ॥ १३॥ 
गंघकं नवनीतेन पिष्का वशं लिपेत्त॒ तत्‌ \ 
तद्रतिज्वटिता वशेघृता धाया त्वधोमुखी ॥ १४॥ 
तटं पतत्यधो भांड आर योगेषु योजयत्‌ ॥ 
अथिसंदीपनं शरषठं वीयवृद्धि करोति च ॥ १५ ॥ 
अथ-आक ओर शृहरके दधसे कपडेके सात सातवार 
भिगोवे ओर खुखाले फिर गंधदको मक्खन घीमें शसकर कप- 
डेसे लगायले. फिर उस कपंडकी बत्ती कर जलादे, जली इड 
बत्तीको दांखकी परीमे लगायकर नीचेको करले, रेखा कर 
बेखे तेल नीचे बतनमें गिरेगा ओर सव कामम काम अषवेगा, 


ह क 


जठराय जर रायक्छे बटावेगा ॥ १३ १४। १५॥ 
इात गघकतदटस । 
अथ हीरकजातयः । 
श्वेतपीतारक्तकृष्णा द्विजाय वत्रजातयः ॥ 
पुखीनपंसकं चेति लक्षणेन त॒ लक्षयेत्‌ ॥ १६॥ 
वृत्ताः फरुकसंपणास्तेजोवंतो बृहत्तराः ॥ 


किष [9 


पुरुषास्त समल्याता र्खाबन्दुववाजताः ॥ १७॥ 


भाषाटाक्ासहिता । ( २५) 


रेखाविन्दुसमायुक्ताः षट्णास्ताः शियः स्मृताः ॥ 
भरिकोणाः पएवदर्हवां विज्ञेयास्ते बषसकाः \ १८ ॥ 
सर्वषां पुरुषाः शष्ठ वेधकां रसवंधकाः ॥ 
सतिनरददास्‌द्धय्‌ च॑ क्रापर्ण स्यात्रुसकम्‌ ॥ ३९॥ 
विप्रा रसायन प्राक्तः क्षन्रया रगनाशनं ॥ 
वादादी वेश्यजातीयो वयःस्तंमे तुरीयकः ॥ २० ॥ 
घ्री तु च्य प्रदातव्या वे छीवं तथेव च ॥ 
सवषा सवदा यान्याः पुरुषा बलवत्तराः ॥ २३ ॥ 

अथ-हीरा अपने एथक्‌ २ रं्गोसे चार वणका है जसे श्वत 
रंगका दीण॒ ब्राह्मणवणे) पीठे रंगका क्षिय वणे, लाल रंगका 
वैश्य वणे ओर काले रंगका शुद्रवणे है षर नीचे लिखि इए 
लक्षणोसे इसको पुरूष द्धी ओर नपसक जानना चाहिये 
अथात्‌ गोल गादृदार पूरा( टूटा हा नदहोय) तेजवान्‌ चम 
कदर बडे रेखा ओर बिन्दुसे रहित हरेको पुरूष कहते ह ओर 
जिसमें रेखा ओर चिन्डुओंखे युक्त छः कोणवाले दीरेको खीसं- 
ज्ञक जानना ओर तीन कोणाला पत्तेके समान लवा दौरा नषु 
सक होता दै परन्तु इन सवम्‌ पुरूषसंत्तक श्रेष्ठ दोतेहँ ओर यही 
पारेका वेधक है ओर बधक दे. शीसंज्ञकःदीरा देहकी सिद्धिम 
अर नपसक ऋमणमें काम आताहै ्ाह्यणवणे रसायन क्रिया, 
मे, क्चच्रिय रोगके नाश करनेन, देहकी सिद्धिमे वेश्यवणे ओर 
अवस्थाके षटनेमें शद वणं उपयोगी है. खीखत्तक हीरा शियों 
को ओर नपुंसक नपुंखकडो देना चाहिये क्योंकि खीसज्ञक 
दीरा रूपको वटाता है ओर नपुंसक बको बटाता दै ओर 
पुरूषजां तिका सबके ल्य श्रष्ठ है यद्‌ बलकारक ओर सब 
ौषाधेयोमे डालनेको उपयोगी है \१६।१७।१८।१९।२०।२१। 


(२६) रसमसररी । 


अथ वजेखोधनम्‌ । 
पाइ़येगं पाश्वपीडां किलासं दाहसंततिम्‌ ॥ 
रोगानीरकं यत्वं च धत्ते वू्मशोधितम्‌ ॥ २२॥ 
भ्याबरीरकदगतं वनरं दोलायते विपाचितम्‌ ॥ 
सत्रा कदवक्ाथं कखत्थं [दियर भर्व॑त्‌ ॥ १ | 
उ्थ-अश्द्ध हारा इतने रोगपेद्‌ा करता है बिया पैखलीभ 
द्रद च्विलास (सीफ ) दाह जलन व भारीपन. इस लिये इसको 
प्रथम्‌ इन विधिये शोधटे पहिली विधि, हीरको व्याघ्रीःक॑दर्थे 
रखकर दोलायनत्रद्रारा क्छोदो का ऊुलथ्पके काटमे सात 
दिनतक दवानेते हीरा निभल ओर छद्ध दौजाताईै५२२।२३॥ 
अन्यच । 
व्यात्रीकेदमतं वनरं मृदा छितं पटे प्रचेत्‌ ॥ 
अहोरात्रात्सश्द््य हयसूरेण्‌ सेचयेत्‌ ॥ २४॥ 
व्क्षीरेम वा सिचेत्कुलिशं विमठं यतेत्‌ । 
अथ-दूखर विधि-पू्वो्तविधिषे हरिके पचाक्छर व्याघ्री- 
कदे रखकर उष्रसे कवडभिद्धीकर शग्मे धरदे दक दिनं 
रात पीके निकालकर उसपर यौडेकाः मूत या थूहरका दूध 
डाल्दे तो हारा शद्ध दोज्ायगा ॥ २२५ 
अथ वज्रमारणम्‌ । 
मिवषारूढकापांसम्रखमादाय पेषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
निवधनागवर्ल्याञ द्रविण तं अरपत्‌ ॥ 
तद्रारखकं क्षपद्व रुद्धा गजपुट पंच॑ ॥ २६॥ 
एवं सप्तपुटं कृत्वा कुलिशं भ्रियते धुदम्‌ ॥ 
अथ-तीनवषकी कवासकी जडको पीसकर तीनवर्षक्षी 


> ८ 


नागवेलक्े रखसे ठ्गदी बनावे उसमें हीरको रख कषपडाभिदरी- 


॥ ११८ 


51 कज्श्ुौषाटीकासदहिता । (२७) 
कर गजपट्की आगडदे ॥२५॥ २६ ॥ एेसे खातबार कने 
शरेकी भस्म होजाती दै ५ 


अथान्यः भकारः । 
कांस्यपात्रे तु भेकस्य मूत व्रं सुभावयेत्‌॥ २७ ॥ 
रिः सपकृखः संतप्तं वचमेवं सृतं भवेत्‌ ॥ 
अथ-कोँसीके बतंनमें भेडकका मूत भरद फिर दहीरेको 
तपातपाकर इद्वीसबार इञ्चानेसे भस्म हौजाती है ॥ २७ ॥ 
अथ बवज्छभस्य । 
भिः सप्तकृत्वः संतप्ं खरमत्रेण सेचयेत्‌ ॥ २८ ॥! 
मत्कुणेस्तालकं पिष तहरे लिश क्षिपेत्‌ ॥ 
प्रध्मातं वाजिग्ेण सिक्तं पएवेक्रमेण वे ॥ २९॥ 
भस्मीमवति तद्ध वजवत्कुरुते तयुम्‌ ॥ 
आयुष्यं सोख्यजनकं बलदं क्एदं तथा ॥ ३० ॥ 
रोगच्रं स॒त्युहरणं वचमस्म भवत्यलम्‌ ॥ 
थ-हीरेको इच्छीसवार वपातपाकर गधेके पेशाब उुड्यावै 
फर्‌ खट अवर इरतालक्म पास इगद्धा वनाकर्‌ दाररक् 
उखमे शखदे पफिर खव प्रचंड अश्रि लगाकर परिली रीतिसि 
घ्रोडेके मूत्भं इद्लावे तौ भस्म दोजाय यह भस्म शरीरको 
वज्रदतं कटर कर ताह युको वदटानेवाली रुख बलः आर 
रूपका दृनबाला गोगांको अ{र्‌ भृत्युक्म जीतरेड्ली यह 


हरिकी भस्म अत्यन्त णदायक है ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ५ 
इति वञ्जभस्म । 


अथ वैक्रतमारणम्‌ । 
अष्ठासिर्टफटक : पटुकोणो मसृणो युरुः ॥ ३१ ॥ 
शुद्धमिभितवभैश युक्तो वैक्रान्तं उच्यते ॥ 


( २८) रसमञरी । 


शतो रक्तश्च पीतश्च नीखपारावतच्छविः॥ ३२ ॥ 
श्यामलः कुष्णवणैश्च कबुरश्चाषधा हि सः ॥ 
आयुःप्रदः सकलटबंधकरोऽतिवृष्यः 
परलनाप्रदः सकलरोगसमलदारी ॥ 
दीप्ताथिकृत्पविसमानगुणस्तरस्वी 
वैक्रान्तकः खट वपुवंरलोहकारी ॥ ३३ ॥ 
वक्ान्त वजक्च्छु ष्प्रातत दयमूनकं ॥ 
हितं तद्भस्म संयोज्यं वच्रस्थाने विचक्षणेः ॥ ३४ ॥ 
अथ-ज्े इरा अष्टाधार आढ फलकबाला छः कोणयुत चम- 
कदार भारी सुद्ध भिलेहयेरगोंका होता है उसे वेक्रान्त कहत 
हे श्रेत लाल षीला नीला कवृतरके रंगका श्यामल काले रंगका 
चिच्र विचित्र अथोत्‌ कचरा इन आठ रंगँका वैक्रान्त होता 
यह अयु बटानेकाला खल बंधक बलप्रदायक बुद्धिको 
बटानिवाला सव रोगो का जडसे नाश कत्तं जठराभिक्ो तेज 
करनेवाला स्फूति ओर दिम्मत बदट्‌निवाल( सब शसीरको लोहके 
खमान करडा करनेवाला है यह वैक्रान्त ररेकी तरह शोधा 
जाता दै अथात्‌ इखको तपातपाकर घोडेके मूच्रमे भिगोनेस 
भस्म टोजाती है बुद्धिमान्‌ इस रीराको अस्मके स्थानें 
योगकर सक्ते है ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 
इति वेकांतमारणम्‌ । 
अथाच्रकलक्षणम्‌ । 
पिनाकं दहुरं नागं वमभ चतुर्विधम्‌ ॥ 
ध्मातं ह्मी दख्चयं पिनाकं विघ्जत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एत्कारं नांगवत्कुयीदुद्‌र भ॑कशब्द्वत्‌ ॥ 


चतुथं च वरं ज्ञयं न चारौ विक्रा ब्रजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाषाटीकासदिता। ( २९ ) 


तस्माद्रजाभकं आर्यं व्याधिवाधक्यम्ल्युजित्‌ ॥ 

अश्चद्धाभं निहन्त्यादुवदधयेन्मारुतं कफम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अहतं छेदयेद्राचं मंदाथिकृमिवद्धकम्‌ ॥ 

अतः शुद्धाघ्रकं गराह्यं मंदाथिकृमिनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अ्थ-काले अश्रकके चार भेदै पिनाक, दर्दर, नाग अर 
वज्र, अश्चिम डालनेसे पिनाक अभ्रकके दल अथवा बरक अल- 
ग २ जाते दहै यद्‌ कु्टकारक है. नाग अश्रक अभ्रिम्‌ ङाल- 
नेसे सांपकीसी कार देता ह यह भगंदर रग पैदा करता 
है ओर दुर अश्रक अभरिमें डाठनेसे मडककाखा शब्द्‌ करता 
है यह मत्युकारकदै अब चथा वज्राचरक अश्चिमे उव्लनेसेवैसाका 
वैसाही रहता है अथात्‌ बिकारको प्राप्त नहीं होता इसलिये वह 
सवम श्रेष्ठ है इसी हेदु व्याधे बुटापा ओर मृत्युको जीतनेवाला 
वज्राच्रकको ग्रहण करै. अद्युद्ध अथरक आयुको क्षीणकरदेतादहै 
ओर बात ओर कफको बढाता है ओर विना मराहुजा शसीरको 
फोड देता दै अथात्‌ सब देहम फोडे निकल तेद मदा 
ओर कृमिको बटानेबाला है अवणएव उपरोक्त रोगोके नाशके 
लिये शुद्ध किये इए अथ्रकका भ्रयोग करे॥ ३५।३६॥ २७॥ ३८॥ 

 धान्या्रककरणदिधिः । 


पादांशशाटिसंयुक्तमभरं वद्धाऽ थ्‌ केवटे ॥ 

भिरा स्थापयेत्नीरे तल्छि्रं मदेयेदृटम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कंवलद्रलितं नुच वालुकारहितं च यत्‌ ॥ 

तद्धान्याभ्रमिति प्रोक्तं सदिरदैदस्य सिद्धये ॥ ० ॥ 

अ्थ-अच्रक ओर उसके चतु्थाश धानेके ठवुष दौनोको 
कवलम बांधदे फिर तीन दिनतक पानीमे भिगोवे जब 


[ ^ 


अच्छरीतरह भीगजाय तब गीदिहीको उसी पानीमें खूब मर्दन 


(३० ) रखमओयी । 


करै कि, क॑वलसे उसका सखव कडा ककेट निकल कर स्वच्छ हा 


जाय इसीक्ते धान्या चक कहते दँ यह देदकी सिद्धिम उपयोगी 
हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


उथाश्रकशोधनम्‌। 


अथवा बद्रीकधि ध्मातमभरं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

मादतं एाणेना श्चष्कं वान्यान्राद्‌तिररिच्यत ॥ 93 ॥ 

अथ-दूखसे विकि-अश्रकको तपातपाकर वबेरीके काटेमें 
कारवार इष्वा किर खुखाकर दाथसे खूब मदन करनेपर अश्क 
धान्याश्रकसेभी उत्तम दोजाता है ॥ ४१॥ 

अन्यच । 

धमेद्रजाभ वह्नौ तत्‌ः क्षीरेण सेचयेत्‌ ॥ 

भिन्नपतरं त तत्कृत्वा मेवनादाम्लयोद्रवेः ॥ ९२॥ 

भावयेदष्टयामं तद्धान्याभरं कारयेत्सुधीः ॥ 

अभ्र-वजाच्ररूकते तदातदाकर वारंवार गौके दुधर्मे वज्ञे 
कि उसके दल ( क्रक ) अलग करके चौलाई ओर खटाहके 
द्रावमें आठपहर्तक भावनादे ती धान्याखक शद्ध हीजाथथर 

इत्थद्चकशरोधनम्‌ । 
अथाच्रमारणम्‌ । 

ान्या्रकस्य भागेकं द्वौ भागो टेकृणस्य च ॥४३॥ 

पिडा तद॑धमूषायां रुद्धा तीराभ्चिना पचेत्‌ ॥ 

स्वभाव्शषीतरं चण सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

उथ-च्ान्याद्धकत ठक भाग उगैर खुहागादो भाग दोनोको 
पीस अधबा रख ह बंदकर तेज आगमे धरदे जबटंटा 
दोजाय तब उको निकाल चृणेकर्‌ आओौषधिय)के योगमें काम 
लावे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


भाषाठीकासहिता । (३१ 
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अन्यच । 


धान्याकं हदं मदयमकंश्षीरे दिनावपि ॥ 
वेष्टयेद्रानुपत्् चकाकारं तु कारयेत्‌ ॥ ५ \ 
कुजाय पुट पच्य सत्तवार्‌ पुनः पनः ॥ 
तता वर्जटाक््थिस्तद्रदय पुटञ्यम्‌॥ ६ ॥ 

प्रियते नाच संदेह सव॑रोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
थ-दूखरी बिधि धान्याश्रकको आकके दूध दक टिम 
खरलकर टिया दनाय आकके पत्तौमें लदेटकर गजपुरङी 
आगमे पकावे इसीप्रकार खाववार आकषे दध्मे खरलश्र 
गजयपुटकी आभदे सिर वडक्ती जटाओदे काथ तीन भावना 
देनेसे निस्षन्देह्‌ अश्क मरजाता है ओर खव कामभे उपथो 


गके लायक होजाला है ॥ ४५ ॥ ८६॥ 
अन्यच्च । 


वान्यभिकं सदाय युस्तक्षाथेः पुररये ॥ ७ ॥ 
 तद्रत्यननवाक्षीरेः कासमदेरसेस्तथा ॥ 

नागवहीरसेयक्त सुयेक्षीरेः पथक्पथद्‌ ॥ ०८ ॥ 

दिनि दिने मदंयित्वा क्राथेवेटजरोद्धवेः ॥ 

दत्वा पुटत्रयं पथािषुटं सुशलीजटेः ॥ ९ ॥ 

भिगीक्षुरकषयेण तरिः पुटेद्रानरीरसेः ॥ 

मोचाकंदरसेः पाच्यं विवार कोकिलाक्षकैः | ९० ॥ 

रसेः पुत्तो धेवुक्षीरादेकं पुटं मुहुः ॥ 

दघरा चतेन मधुना स्क्च्छया सितया तथा ॥ ५१ ॥ 

एकमेकं पुरं दयादभ्रस्येवं मतिभेवेत्‌ ॥ 

सवरीगहरं व्योम जायते योगवाहकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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(३२) रखमञस । 


कामिनीमददपर शस्तं पस्तरोपवाहिनाम्‌ ॥ ` 
वृष्यमायुष्करं श्ुकरबरृद्धिसतानकारकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अ्थ-धान्याच्रकको लाकर मोथके क्राथं तीन पुष्दे भि. 
इसीतरह सांक रखमें फिर कसोंदौीके रसम फिर पानके 
रसमे किर आकके दधे अलग अलग एक एक दिन मर्दन कर 
बडकी जटाओके कराथमें तीन दिन पुट देकर फिर तीन पुट मुस- 
लीके जले फिर इसी तरह मोखरूके क्राथं कोचके रस्म 
कदलीकंदके रसम ओर तालमखानेके तीन तीन वुटदे 
फिर एक पुट गौके दूधमें देकर फिर दही मक्खन शहद ` ओर 
सकद भिश्रीका एक एक पुट देनेसे अथक निश्चय मरजाता है 
खब रोरगोका नाश करनैवाला यह अभ्रक योगवाह्‌ दहोजाता 
है.खियके मदको विध्वंस करनेवाला नपसकलाको हरनेवाला 
बलवीर ओर आयुष्यको बटानैवाला संतानक्षे ददु हितकारी 
होता हे ॥ ४७ ॥ ८८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 

अन्य ¦ 

दुग्धनयं कमायंम्ब ग॑मापच नृमू्कम्‌ ॥ 

वटांकुरमजारक्तमेभिरभरं सुमदितम्‌ ॥ 4९ ॥ 

शतया पुटितं भस्म जायते पञ्चरागवत्‌ ॥ 

निश्चन्द्रकं भवेग्यौम शुढदेरीं रसायनम्‌ ॥ ९4 ॥ 

निश्वन्द्रमासितं म्योम ङ्पं वीर्यं दां तुम्‌ ॥ 

कुस्ते नाशयेन्मृत्युं जरारोगकदंबकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अथ-वड़ शूदर ओर आकका दूध, घीकुबारका रस, नागर- 
मोथा, मलुष्यका मूत्र बडकी जटाओचछा रख वकरीकां रूधिर 
इन सवम अभ्रकको अच्छीतहर घोट सौ पुट देनेसे पुखराज 
मणिकीसी भस्म दोजाती दै निश्वद्र (जिसमे कोह सफेद्‌ अभर- 
ककी चमक न रहे ) मरां हुवा अभ्रक देहकी शुद्धि ओर 


भाषारीकासहिता । (३३ ) 
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रसायनमं उपयोगी होता हे रूप व्यको देनेवाला शरीरके 
षष्ट करता है मृत्यु उटापा ओर सब रोरगोकानाश करता 
हे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

इत्यश्रकमारणम्‌ । 


अथ ह्रतालशोधनमारणम्‌ । 
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अञ्च ताखमायुत्न कफमारुतमदकृत्‌ ॥ 
वाँतिस्फोटांगसंकोचं कुरुते तेन शोधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
शद्धः स्यात्तालकः स्विन्नः कूष्मांडसलिरे ततः ॥ 
वरणोद्के पृक्ते भस्मीभूतो न दोषकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ताटका हरते रोगान्कुषटमतयुरुजादिकान्‌ ॥ 
संशुद्धः कांतिवीयं च रुते द्यायुवदनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथे-विना शोधा हुआ हरताल आयुक्तो क्षीण करने 
वाला कफ बात प्रमेहको करने वाला ओर वमन हाडषूटन 
अंगसंकोच करनेवाला है इसल्ियि हरतालको शोध 
लेवे, पेठेके भीतर हरतालकी पोटली रखकर पचानेसे हरताल 
शद्ध दोजाता हे. चुनेके पानी वा तैलमें अलग अलग दोटा- 
यंत्रद्वारा ओटानेसे शद्ध होजाता दे. भस्म हुआ द्रताल दोष 
नहीं करता दै शुद्ध हरताल कु म्रत्यु जदि रोर्गोका नाश 
कर ताह ओर कांति षीय व आयुको बढाता ॥५७।५८॥५९॥ 
इति दरताखशोधनमारणम्‌ । 
पलमेकं शुद्धताटं कोमारीरसमर्दितम्‌ ॥ 
शरावसंपुट क्षिप्त्वा यामान्द्रादृशकं पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वांगशीतं समादाय तारकं त॒ मृतं भवत्‌ ॥ 
गलतु हरेचैव तालकं च न संशयः ॥ &६१॥ . 
३ 


{३४ ) रखमश्ररी । 


अथ-एक षट शुद्ध हरताल लेकर घीकुवारके रसम मदंनकर 
शरावसंपुटमें बन्धकर बारह पहरकी आगदे ठटा दोनेपर उतार 
लेनसे हरताल मरजाता है मराहुआ हरताल निस्सन्देह गल- 
त्कुष्टको दूर करतार ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

इति ररिताटमारणम्‌ । 
अथ मनःशिलाशोधनम्‌ । 

अगस्तिपत्रतोयेन भाविता सप्तवारकम्‌ ॥ 

श्गवेररसेवापि विशुद्ध्यति मनःशंल ॥ &२ ॥ 

कृटुः स्निग्धा शिला तिक्ता कफन्री लेखनी परा ॥ 


भूतवेशामयं इन्ति कासश्वासहरा श्चुभा ॥ ६३ ॥ 
अथ-भनशिलको अगस्तके पत्तोके रखकी अथका अद्रखके 
रसखकी सात भावनादेवेतो शद्ध दोजाय. मेनशिल चरपरीं 
दै, ॥विकनी है, कडवी है कफकोा नाश करती ह, लेखनी दँ 
शूतबाधा आमय कास ओर शासको मारती ह [मारणविधे| 
वदाल, आक, बड, थृहुर आर हंसपदी इन सबके दूधमे घोट 
चाट कर अभ्रिदैनेसे मनशिल मरजाती है ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
इातं मनशरटाश्ाघनमारणम्‌ 
अथ खपेरद्युद्धिः। 
नम्रैः खरप सप्ताहं रसकं पचेत्‌ ॥ 
दोलाययं्रेण संसोध्य ततः कार्येषु योजयेत्‌ ॥ &४ ॥ 
अथ-खपरियाको टकर मनुष्य वा गधेके पेशाब्मे सात 
दिनतक भावना देकर दोल्ायंचसे शद्धकरना चाहिये तब 
सब कामोँमं योग करे ॥ ६४ ॥ 
अथ तुत्थद्युाद्ः 
आतावशासम तुत्थ सक्षाद्र दकणाद्कष ॥ 


भरिविधं पुटितं शुद्धं वांतिभान्तिविवाजतम्‌ ॥ &« ॥ 


भाषाटीकासदिता। { ३५ ) 


तुत्थकं कटु सक्षारं कषायं विषदं टबु ॥ 
लेखनं भेदि चक्ुष्यं कंड्कृमिविषापरम्‌ ॥ && ॥ 
अथ-बिल्लीकी विष्ठाके समान नीलाथोथा ठे उसमे शहद 
ओर सखुहागा डालकर खरल करे फिर शरावसंपुटमे रख 
फक दे इसीभ्रकार तीनवार करनेखे नीटखाथोथा शुद्ध होकर 
वमन ओर भाग्तिसि रहित होजाता है नीलाथोथा तीखा- 
खारी-कसेला-दिषद-हलका-लेखन-भदन-नेचोंको दितका- 
रक, ओर खाज, कीडे तथा विषक्ते दूर करनेवाल्छाहै॥६५।।६६॥ 
इति तुत्थङ्द्देः । 
अथ विमलाडुद्धिः। 
जंबीरस्य रसे स्वित्रा मेषश्रंगीरसेऽथवा ॥ 
रभातायन वा पाच्य्‌ चर्च विमटश्युद्धय ॥ &७॥ 
अथ-जभीरी अथवा मटासीगी अथवा कलक रसम दिन- 
भर विमलाको पचानेसे शुद्ध दोजाती है ॥ ६७ ॥ 
इति विभलाङ्द्धिः । | 
अथ माक्षिकशोधनम्‌ । 
सिधद्धवस्य भागेकं चिभागं माक्षिकस्य च ॥ 
कुत्वा तद्‌यस पान कहद्व्यांथ चाल्यत्‌ ॥ &<८ ॥ 
सिद्राम भवेयावत्तावन्मृद्रथिना पचेत्‌ ॥ 


क 


समद्रं माक्षिकं वियात्सवंयोगेषु योजयेत्‌ ॥ &९॥ 

अथ-एक भाग संधानमक ओर तीन भाग सोनामक्खीकों 
ले घोटकर ल्टोहैकी कटाईमे चटाय लेका दडा ता पठ्टेसे 
चलाता रहै जबतक उसका रूप सिदूरकासा न दोय तबतक 
नीचे मदी मंदी आग देता रहै यही उत्तम सोनामक्लीका 
भस्म दै इसका सब ओषधि्ोमे प्रयोग करे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


( ३६ ) रखमसररी । 


अन्य । 
माक्षिकस्य चतुथीशं दत्वा गंधं विम॒रदयेत्‌ ॥ 
उर्बृकस्य तटन ततः काया सचाका ॥ ७९ ॥ 
श्रावसंपुटे कृत्वा पृटद्रजघुरेन च ॥ 
सिदरामं भवेद्धस्म माक्षिकस्य न संशयः ॥ ७१ ॥ 
माक्षिकं तिक्तमधुरं मेराशेक्षयकु्ठदत्‌ ॥ 
कफपित्तहर बल्यं यागगाहि रसायनम्‌ ॥ ७२॥ 
अथ-सोनामक्लीका चोथा हिस्सा गधकङे दोनोको खरल 
करै फिर अंडीका तेर डालकर टिकिया बनाले तब शरावस- 
पुटे रख कपडमिद्धी कर गजपुटकी आगमं फूकदे देखा कर- 
नेसे खोनामक्खीका सिद्रके समान लाल भस्म होजायगा. 
सोनामक्ली-कड्ड है, मधुर है, भमेह, बबासीर, क्षयी ओर 
कोटको दूर करै, कफ पित्तको हरै, बलकारक है ओर अन्य 
ओषधियोंके योगमें उपयोगी ह ॥ ७०॥ ७१ ॥ ७२॥ 
इति माक्षिकशोधनम्‌ । 
अथ कासीसखद्धिः। 
सकृद्ध गाबुना स्विन्नं कासीसं निमंलं भवेत्‌ ॥ 
कासीसं शीतलं शिग्ध स्विन्नं नेघरुजापहम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पित्तापस्मारशमन रसवद्रणकारकम्‌ ॥ 
अथ-हौीराकसीसख एक दिन भांगरेके रसभ पचानेसे शुद्ध 
होजाता है यह ठंढटा,चिकना, तर, नेचसोगोंको दूर करनेवाला 
पित्त ओर न्ुगीका नाश करनेवाला, पारेके समान गुणका- 


रक ॥ ७३॥ 
इति कासी सङ्एदेः । 


भाषाटीकासदटिता। ( ३७ ) 


अथ काँतपाषाणद्युद्धिः। 
लवणानि तथा क्षारो सीभांजनरसे क्षिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अम्लवगैयुते चादौ दिनमद्धं विभावयेत्‌ ॥ 
तद्रवरदोणिकारयत दिवसं पाचयेत्ुधीः ॥ ७९॥ 
का्तिपाषाणष्ुद्ध ठं रसकमं समाचरेत्‌ ॥ 
अथ-नमक तथा क्षारको सर्दुजनेके रसम डालकर खटाई 
उसमे डालदे फिर आपे दिनतक कांतपाषाणको उसभ डाले 
फिर खटाई द्वारा दोलायत्रसे इसका दिनभर पचावे तौ 
कांतपाषाण शुद्ध दोजाय किर रखकम॑मे इसकायोग करै 
॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
इति कान्तपाषाणड्युद्धिः । 
अथ ब्रराट्काड्ुद्धिः। 
पीताभा गरिथिखाः पृषे दीषवृत्ता वरादिकाः ॥ ७६ ॥ 
साद्धेनिष्कभराः श्रेष्ठा निष्कभाराश्र मध्यमाः ॥ 
पादोननिष्कभाराश्च कनिष्ठाः परिकीतिंताः ॥ ७७॥ 
रसवेयाान्‌दष्टस्ताश्वराचरसक्ञकाः ॥ 
वराय काजक [स्वत्रा यामाच्छ्ाद्धमवाप्चयात्‌ ॥७८॥ 
परिणामादिश्चख्री ग्रदिणी क्षयनाशिनी ॥ 
कटूष्णा दीपनी वृष्या नेव्या वातकफापहा ॥ ७९॥ 
रसन्द्रजारण प्राक्त वडद्रव्यघु शस्यत ॥ 
अथ-पीली उपरको गांटदार लवी गोल ओर तोलमे छः 
मासेकी कोडीको रसवैधोंने श्रेष्ठ कहा है ओर चारमासेकी 
मध्यम मोर तीन मासेकी कनिष्ठ कही गईं दै कौडणके दौ 
मेद्‌ है, चर ओर अचर. क्ौडियां कांजीभें ओटानेसे षहर्भ- 


( ३८ ) रसमञखरी । 


रमे शद्ध होजाती है. कोंडी परिणामादि शूल संम्रहणी 
ओर क्षयीका नाश करनेवाली है. तीखी, गरम, दीपन, बल- 
कारक.नेत्रोंको हितकारक बात ओर कफको नाश करनेवाली 
पारेके जारणमे उपयोगी ओर दस्तोकी बीमारीको हितकारक 
है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
इति वराटिकाड्ुद्धिः । 
अथ दरदश्ुद्धिः। 
मेषीक्षीरेण दरदमम्लवर्गेश् भावितम्‌ ॥ ८० ॥ 
सत्तवार प्रयत्नेन श्ाद्मायाति नशितम्‌ । 
तिक्तोष्णं हग दिव्य रस्गधकस्भकवम्‌ ॥ <१ ॥ 


मेहकुषठटरं रुच्यं बल्यं मेधाधिदीपनम्‌ ॥ 
थ-हिंगलको मडकषे दूध ओर अम्लवगेकी सातसात भा- 
वना देनैसे बह निश्चय शद्ध दोजाताह इसके गणये है पारे ओर 
गेधकसे निकाला हुआ हिम्‌ कटु है, गरम है, दिव्य है,्रमेह 
ओर कतोटहतां रुचि ओर बलकारक्है मदाभ्चिके दीवन कर. 
नेवालादहै।॥८०॥ ८९१॥ 
इाते दरदङ्द्धिः। 
1 अथ शिलाजतच्यद्धि ६.1 
गोदुग्धत्निफलाभेगृद्रष ¦ पिष्ट शिलाजतु ॥ ८२॥ 
दिनकं खादजे पाच द्धिमायात्यसंशयम्‌ ॥ 
शिटान्‌ु भव्तत्तः कृटूष्ण च रसायनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
क्षयशोपषीदराशासि हन्ति बस्तिरूजो जयेत्‌ ॥ 
अथ-गांके दूध अथवा तिकल्ाके रस अथवा भांगरेके रसम 
शिलाजीतको घोलकर दिनभर लोहके पात्रमे धर रहने देनेसे 
निस्खन्देह शद्ध हौजाताहै इसके गणये ह कि कटु है, तिक्त है ग- 


भाषादीकासहिता। (३९) 


रम है, रसायन है ,क्षय शोष उदरविकार ओर बवासीरका नाश 
करनेवाला है ओर पेड्के सब रोगोंको दूर करता है॥८२।८३॥ 
इति शिटाजतुद्द्धिः । 
अथोपरसशोधनम्‌ । 
सौवीरं ठकणं शखं कंकुष्टं गैरिकं तथा ॥ ८४ ॥ 
एतं वरादवच्छध्या मवशुद्‌षवाजताः ॥ 
अथ-सोवीरांजन, खहा, शंख, सुरदाखंग ओर गेरू,कोडी 
की रीतिसे शोधनेपर शुद्धि होजातीदै. अर्थात्‌ सौवीरांजन 
त्रिफला अथवा भांगरेके रसर्मे ओटानेस शुद्ध होजाता है 
खुहागेको जंभीरीके रखकी एक दिनरात भावना देनेसे शद्ध 
होजाताहै अथवा गोवरमे रखनेस भी कला सखदहागा वमन 
ओर भ्रान्तिकरता है इसलिये उसको आगपर रखकर फला 
लेना आवश्यक हे. शंख अम्लवगं अथवा कांजीम आओटानेसे ` 
सुद्ध दौनेपर संम्रहणी दस्त ओर आंखके लेको दूर करता है 
मुर दासग सोंठंके जलम तीनवार धोनेसे शुद्ध हौजाताहैगेरूको 
गोके दृधे खरल करने से अथवा घीभें ओटानेसे शुद्ध हदो 
जाताहे विना शुद्ध किया हुञभी प्रयोग किया जाताहै, वह 
कुछ लुकसान नहीं पहुचाता ॥ ८४ ॥ 
इत्युपरसद्राघनम्‌ । 
अथ भूनागसत्वम्‌ । 
सदो भूनागमादाय चारयेच्छिखिनं बुधः ॥ 
अथवा कुकटं वीरं कृत्वा मन्दिरमाधितम्‌ ॥ ८<« ॥ 
मलं परं गृहीत्वा च संत्यज्य प्रथमां शकम्‌ ॥ 
आलोढ्य क्षीरमध्वाज्येधमेत्सत्वाथंमादरात्‌ ॥ ८६ ॥ 
मुञ्चन्ति ता्रवत्सत्वं तन्मुद्राजलपानतः ॥ 
नश्यन्ति जंगमविषाण्यशेषाणि न संशयः ॥ ८७॥ ` 


( ४०) रखमश्ररी । 


अथ-ताजी केचुए ( गिडोये ) लाकर किसी मोर अथवा 
सुर्गेको वेट भरकर खवादे ओर उसको रहुस्यारीसे मकानके 
भीतर वा प्पिजरेमं र्खे ओर उसकी बीट वा मूच्रको इकटडा 
करले परन्तु उसके पिले अंशको छोडदे उख मल मूको दूध 
शहद धामे मिलायकर खच्वके हेत बकनालसे धोंकनेपर तिः 
कासा सत्व निकलता है उसकी अंग्रुठी बनाकर पहरनेसे 
अथवा उसका धुआ हुआ जल पीनसे सव जंगम विष दूर 
होजाते द नीलाथोथाका सत्व गिडोयेका ताबा ओर 
सुवण बरावर लेकर अंगी बनावे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
इति भूनागखत्त्वम्‌ । 
अथ वैक्रान्तखत्वम्‌ । 
ग्र न (अ ० [> 
क्रान्त वत्रकंद्‌ च पषयद्वञ्रवारणा ॥ << ॥ 
€ =$ तं श, $ ® (@ $ 
मादिषं नषनीतं च सक्षदरं पिडितं ततः ॥ 
शषायत्वा षमत्सच्वामन्द्रगापसम मवत्‌ ॥ ८९ ॥ 

अथ-वेक्रान्त ओर थहरकी जडको दृधे घोटकर भेसकाधी 
ओर शहद भिल्छाकर गोला बनावे फिर सखुखाकर उसको भ्रचण्ड 
आगसे धोंके तो बीरबहूटीके खमान लाल सच्छ हौ य।॥८९।।८९॥ 

इतं व्छन्तसतत्वम्‌ । 

अथाश्चकसत्वम्‌ । 

@ $ @<0 + $ € भ्र, $ + (= 
भावत चारणत त्वन्नं दनक काजिकन च ॥ 
च्रे, @तज्र, ९ 


रम्भासुरणजेर्मरिथेलकोत्थेभ मेलयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
तुयोशं दकणेनेद्‌ श्षुदरमत्स्येः समं पनः ॥ 
महिषीमलसंमिश्रं विधायास्याथ गोखकम्‌ ।॥ ९१ ॥ 
खराध्रिना धमेद्राटं सत्वं मुचति कान्तिमत्‌ ॥ 

` सत्वसेवी वयःस्तस्मं कृतशुद्धिलेभेत्सुधीः ॥ ९२॥ 


भाषारीकासाहेता । (४१) 


५.८ क क 9 ®> छ [ 4 भ~ 
_ अथ-अचरककी भस्मको कांजीरभे दिनभर भावना देकर 
फिर केलाकी जड ओर जभमीकन्दके रसकी भावना देकर 
इससे चोंथाई खुहागा ओर छोरी कोटी मछली मिलाय भैखके 


० => 


गोवरके सग इसका गोला बनावे फिर तेज आगसे इसक्छो धमावि 
तो चमकदार सत्व निकले जो नतुष्य शुद्ध किये इर इस सत्वका 


[क कक _ - क 


सतन रता ई उकम आादरुष्यु वड हता ह ॥९०॥९ ९९२ ॥ 
इत्यश्चरूखत्वम्‌ । 


अथाथखरकद्धावणम्‌ । 

अगस्तिपएष्पनियांसमर्दितं सूरणोद्रे ॥ 

गोषएठभूरस्थं नमाभास जायत जटसात्रमम्‌ । ९३ ॥ 

अ्थ-अगस्तके फुल्के रसम अच्रकको मदनकर जमीकन्दके 
भीतर गोला बनाकर भरदे फिर गोशाल्ामें उसको डालदे 
ओर म्हीनेभर पीछे निकाले तो अच्क जठके समान पतली 
दोजाती दहै ॥ ९३ ॥ 

इत्यश्चक द्रावणम्‌ । 


अथ सव॑सत्वनिषातविषधिः। 

गुडं पुरस्तथा लाक्षा पिण्याकं टकंणं तथा ॥ 

उणो सजेरसं चेव क्षुद्रमीनसमन्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

एतत्सव तु संच॒णं छागीदग्धेन पिडिकाम्‌ ॥ 

कृत्वा ध्माता खरांगारेः सवेसच्वानि पातयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
 पाषाणमृत्तिकादीनि सवंखोहगतानि च ॥ 

अन्यानि यान्यसाध्यानि व्योमसच्वस्य का कंथा॥९६॥ 

य्रोपरसभागोस्ति रसे तत्सत्वयोजनम्‌ ॥ 

कतेन्यं तद्रणाधिक्यं रसज्ञत्वं यदीच्छसि ॥ ९७ ॥ 


(४२) रखमञसी । 


अथ-गृड, गुग्यल, लाख, खल, सुहागा, उन, राल ओर 
क्रोटी मछली इन सबको पीसकर बकरीके दूधमे गोला बांध 
सुखाकर बकनालसरे धोंकनेपर सत्व निकल आता है. उपरोक्त 
वस्तुक रंग जिसका सत्व निकालना होय उसकोभी प्मे-^ 
त्टादे. ेसा करनेपर पत्थर मिद्ध ओर लोहगत धातु तथा 
अन्यान्य जिनका सत्व निकालना वडा कठिन दहै उनकाभी 
सत्व निकल आता है. अथ्रकका सत्व निकालना तौ 
कुछ बडी बातही नही है. जां कीं किसी ओषधिमे कोड 
उपरखका भागवलिखादहौी वहां पारम उख उपरसका सत्व 
डालनेसे उसके गणोंको बहुत बढा देताहै ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 

इति सत्वपातनम्‌ । 


अथ मागिशोधनम्‌ । 

ञ्ुदधयत्यम्टन माणक्य जयत्या माक्तकं तथा ॥ 

विद्रुम क्षारवगण ताक गादुग्धतस्तथा॥ ९८ ॥ 

पुष्परागं च संधाने: कुटत्थक्राथसंय॒तैः ॥ 

तंदलीयजेवेतरं नीरं नीटीरसेन च ॥ ९९ ॥ 

रोचनाभिच् गोमेदं वेद्य धिफखाजलेः ॥ 

अथ-नीच ल्खिहुए रत्र दौोलायत्रद्वारा शुद्ध दोजाते दँ 
अम्लवगसे माणिक अरनीके रससे मोती, क्षारवगसे भंगा 
ओर गोके दधसे पन्ना, सेधेनीन ओर कुःल्थ्कि काथं 
पुखराज, चीलाईइके रस्से हीरा, नीलके रससे नीलम, 


गोमेद गों रोचनके जलम त्रिफलाके जलसे वैड्यं शुद्ध होता 


ह ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ ६ 
इति मणिशोधनम्‌ । 


भाषाटीकासरहिता । (४३) 


अथ माणिमारणम्‌ । 
/  कङ्कचद्रावसंपिेः शिागंधकतालकेः ॥ १०० ॥ 
५ वव्रं विनाऽन्य्रत्नानि भियन्तेऽटपुरेः खट ॥ 
\ मक्ताविद्ुमवनरनदरवेदूयस्फटिकादिकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मणिरत्नं खरं शीतं कषायं स्वादु लेखनम्‌ ॥ 

चक्षुष्यं घारणात्तं तु पापालक्ष्मीविषापदम्‌ ॥ १०२ ॥ 
` अभ-भैनशिल, भधक ओर हारितालको बडहरके रसमें 
२.९ पीसकर आठ पुट देनेसे सवे रत्न भस्म दाजति ह, हीराको 
3 छोडकर भो ता, भूगा, इरा, वदूय, स्प्मा<्क) मण जार रत्न 

दस्तवर्‌ इ, शातल ह; कखला इ; नद इलखन ह; नतनक्रा 
हितकारक है ओर पद्रनेसे पाप ओर अलक्ष्मी ओर विषको 
दूर करते ह ॥ १००॥ १०१॥ ९०२॥ 


इत माणमारणम्‌ । 


स 

^ इति श्रीराछिनाथविराचितायां रसमंजरय्यामुपरसक्ोधनमारणकथनं 
म नाम ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
९ लन 

भेद अथ वषलक्षणान। 


२ अष्टादशविधं ज्ञेयं कन्दजं परिकीतितम्‌ ॥ 
कालकूटं मयूराख्यं बिन्दुकं सक्कं तया॥ १॥ 
वाकं वत्सनाभं च शंखनामं सुमंगलम्‌ ॥ 
शुंगी मकेटकं मुस्तं कदेमं पुष्करं शिखी ॥ २॥ 
हारिद्रं हरितं चकं विषं हालाहलाहयम्‌ ॥ 
अ्थ-कंदजविष १८ भ्रकारका है (यह कन्दरूपपभ्रगट हुआहै 
विषमे उत्तम है ) कालनूड १ मयूर २ षिन् ३ सक्कं ४ 


(.*- * रसमखरी । 


वाक ५ वत्सनाभ द शंखनाभ ७ खमंगल ८ शंगी ९ मर्कट १० 
सुस्त ११९ कर्दम १२ पुष्कर १३ शिखी १४ हारिद्र १५ हरित 
१६ चक्र १७ ओर हालाहल १८ ॥ १॥ २॥ 


घनं श्श्चं च कठिनं भित्रांजनसमप्रभम्‌ ॥ ३॥ 

कन्दाकारं समाख्यातं कालकूटं महाविषम्‌ ॥ 

मयुराभं महूराख्यं बिन्दुवद्विन्दुकः स्मृतः ॥ ० ॥ 

चिघमुत्पलकन्दामं शक्छकं शक्तवद्रवेत्‌ ॥ 

वाटुकं वाटुकाकारं वत्सनामं त पांड्रम्‌ ॥ « ॥ 

शंखनामं शंखवण ञ्ुभ्रवणं सु मेगलम्‌ ॥ 

घनं गुरु च निबिडं उंगाकारं तु श॑गिकम्‌ ॥ & ॥ 

मकेटं कपिवणोभ सुस्ताकारं तु मुस्तकम्‌ ॥ 

कृदमं कदमाकारं सितपीतं च कदंमम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुष्करं पुष्कराकारं शिखि शिखिशिखाप्रभम्‌॥ 

हारिद्रकं दरिद्रां हरितं हरितं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

चक्राकारं भवेच्च नीलवण हलाहलम्‌ ॥ 

ब्राह्मणः पांड्रस्तचर क्षत्रियो रक्तवणेकः ॥ ९ ॥ 

वेश्यः पीतप्रभः युद्रः कृष्णासो निन्दितः स्मृतः ॥ 

ब्राह्मणो दीयते रोगे क्षियो विषभक्षणे ॥ १०॥ 

वेश्यो व्याधिषु सर्वेषु सपदष्ाय शुद्रकम्‌ ॥ 

अथ-चना रूखा कडा अंजनके खमान नीला कन्दवत्‌ आका- 
रबालेको काल्रट महाविष कते. १ मोरकेसे रंगका मयूराख्य 
है, २ विन्दुखा बिन्दुक है, ३ जो चच्रवण चमलके कन्दक 


भाषारीकासाहिता । ` (४५) 


समान दौता ह वह ओर सन्तके समान हो उसे सक्तक कते 
है, ४ बालक वादके रंगका, « पीले रंगक्ा वत्सनाभ, ६ शंख 
के रंगका रोखनाभ, ७ सुफेद्‌ र॑ंगका सुमंगल, ८ घना भारी 
कडा ओर सीगके आकारवाला श्रगी, ९ बन्दरकेसे रंगका 
मकट, १० नांगरभोधाके समान स्तक, ९१ कीचकेसे रंगका 
सफेद षीला ओर मा कदम, १रनीटे कमलके रंगक्रा पुष्कर, 
१३ सुगेके र्गका शिखी, १४ हलद्कि र॑गका हारिद्रक, १९ 
हरे र॑गका हरित, १६ चक्रके आकारक्ा चक्र)१७ ओर नीले 
वणका हत्छाहट होता है, १८ पीला आर सफेद्‌ रंगका बाह्मण, 
लाल रंगक्छाक्षत्री, पोट रंगक्छा वैश्य आर काले र॑गका शाद्र 
होता हे. बाद्यण वणे विष रोगर्मे, क्षनियवणं विष भक्षणे, 
सब व्याधि्योमे वेश्य ओर सांपके काटनेमे, शद्रवणका विष 


दिया जाता ॥२॥४॥५॥६॥७॥ ८ ॥९॥ १०॥ 
इति विलक्षणानि ¦ 


अथ मारणमाह । 


स॒मटकणकं पिष्ट ताद्रप मृतसच्य॒त्‌ ॥ 3१ ॥ 
याजयत्‌ सतरागघषु न विकार करति इ ॥ 


१९ ॐ ~ क 


अथ-विषके बराबर खुहदागा डालकर घौटमेसे विष मरजाता 
है. फिर सब रोगोपर दैनेसे कुक विकार नहीं करता ॥ १९ ॥ 


अथ {विषस्य शाधनमारणमम्‌ । 
विषभागां कणवत्स्थूलान्‌ कृत्वा तु भाजने ॥ १२॥ 
तर गोमू्रकं क्षि प्रत्यहं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
शोषयेत्रिदिनादध्वं कृत्वा तत्रातपे ततः ॥ १२॥ 
प्रयोगेषु प्रयंजीत भागमानेन तद्विषम्‌ ॥ 


अर्थ-विषक छोटे २ टुकंडे कर मिट्रीके बतनमें रख तीन 
दिनतक नित्य गायके नया मूत्रम्‌ डालकर धूपमं रखकर तान 


(*< “ रसमञरी । 


दिन पीले खंखाले फिर माचाके असार इसका भ्योग 
करे ॥ १२॥ १३॥ 
इति विषश्नोधनमारणम्‌ । 
विषस्य मारणं प्रोक्तमथ सेवां प्रवरम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
शरद्रीष्मवसंतेषु वपासु च प्रदापयेत्‌ ॥ 
चातुमीस्थे दरेदोगाव्‌ कृष्ठटूतादिकानपि ॥ १९५॥ 
प्रथमे सपेपी माचा द्वितीये सषेपद्रयम्‌ ॥ 
तृतीये च चतुर्थं च पंचमे द्विसे तथा ॥ १६॥ 
पृष्ठे च सप्तमे चैव कमवृद्धया विवद्धेयेत्‌ ॥ 
सत्तसपेपमात्रेण प्रथमं सप्तकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
महानि तथाक्षपं द्वितीयं सप्तकं विषम्‌ ॥ 
यवमा्रं विषं देयं तृतीये सप्तके कमात्‌ ॥ १८ ॥ 
वद्धयां हान्या च दातव्यं चतुर्थं सप्तके तथा ॥ 
यवमा असेत्स्वस्थो गुखामा्रं तु कुष्ठवान्‌ ॥ १९॥ 
अशीतियेस्य वषांणि वसुवषीणि यस्य वा ॥ 
विषं तस्मे न दातव्यं दत्तं चेहोषकारकम्‌ ॥ २०॥ 
ददेद्रे सवेरोगेषु घताशिनि हिताशिनि ॥ 
क्षीराशनं प्रयोक्तव्यं रसायनरते नरे ॥ २१॥ 
` ब्रह्मचयंप्रधानं हि विषकस्पे तदाचरेत्‌ ॥ 


पथ्ये स्वस्थमना श्रत्वा तदा सिद्धिने संशयः ॥२२॥ 
अथ-विषके मारणकी विधि क्‌ चुके. अब उसके सेवनकी 
विधि लिखते ह-शरद्‌,मरीष्म,वषा ओर वसंत्रतुमें विषका सेवन 
विधपूवैक करे विषको चार महीने सेवन करनेसे कोट ओर 


| 19 । र्र द ॥, # > [ ®> # 
नट क्ररश्चाषारीकादहिता । ^ _ ( "9 


तादिक सबरोग नष्टो जाते ह पहिठे दिन विषकी मात्रा 
सखरसोंके बरार ठे दूसरे दिन दो सरसोके बरावर इसप्रकार 
ऋमसे बटाकर खतवें दिन सात खरसोंकी वरावरले फिर 
दूसरे सताहमें सात खरसांकी बराबरही भरतिदिन खाता रहै, 
फिर दूसरे सप्ताह अथात्‌ १४ दिनके पीछे पन्द्र दवें दिनसे घटा- 
ता जाय फिर तीसरे सत्ताहमें विषकी माचा जोकी बराबर दे 
शिर प्रतिदिन बद्राता जाय यहाँतक कि,चौये सत्ताह्‌ प्रतिदिन 
घटाकर किर एक जौ पर ठे आवे, आसेग्य मनुष्य जोकी 
बराबर माताले ओर कोटीको एक रत्ती माच्ादे अस्सी वषेके 
बुडेको ओर आट बरखक बालकको अथात्‌ बालक 
ओर बुडंको विषनदे, देनेसे विकार पदा करता है सव 
रोगों इखके सेवन करनेवालेकी घी ओर दूध टितकारक 
ह इसका सेवन करनेवाला ब्ह्मचयंसे र्दे षथ्य क्रे ओर 
स्वस्थ चित्त रहैतो विष कल्पकी सि्दिमं कक सशय 
नहीं है ॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥२१॥२२॥ 
इति विषसेवा । 

माप्राधिकं यद्‌ मत्येः प्रमादाद्धक्षयेद्रिषम्‌ ॥ 

अटा वगास्तदा तस्य जायत नाञ्‌ सशयः ॥ २३॥ 

अथ-जो मवुष्य भूलकर विषकी माचा अधिक खाले तो. 
निश्चय उसको आटवेगदहोगे॥२३॥ 

प्रथमे वेग उद्वेगो द्वितीये वेपथुभेवेत्‌ ॥ 

तृतीये घोरदाहः स्या्चतुथे पतनं भुवि ॥ २४ ॥ 

अथ-पदहिले वेगमें उद्वेग (चबडादट ) दूसरेमे कम्पन तीसरे 
वेगे घोर दाह अथवा जलन चौथेमें एथ्वीपर गिर पड़ना॥२४॥ 

फेनं तु पंचमे वेगे षष्ठे विकर्ता भवेत्‌ ॥ 

जडता सप्तमे वेगे मरणं चाष्टमे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


( ४८ ) रसमञररी । 


अथ- पांचवे वेगे मुखे जाग डालना, छ्ठेमे विकलता 
उमर सातं वेगे जडता ( ङक कहने खुननेका ज्ञान नहीं ) 
ओर आठवें वेगम मलुष्य मर जातादहे॥ २५॥ 


विषवगाश्च विज्ञाता मत्रतत्रतनाशर्यत्‌ ॥ 
साधकानां हिताथाय सदाशवञ्ुखाद्रतः ॥ २६ ॥ 


सवावेषविनाशाय प्रच्यतं मर उत्तमः ।॥ २७ ॥ 
अथ-इन विषक्े वेगोंको अच्छे प्रकार जानकर इनका 
निवारण त॑त्र मतरस करे साधकोके हितकरे लिये श्रीसद्‌ाशिवके 
श्रीमुखसे निचले इए सखव प्रकारके दिष आंर्‌ उनके वेगोकीं 
द्रान्तिके लिये यह्‌ उत्तम मत्रे ॥ २६॥ २७॥ 
अथ मन्नः। 


ओं नमो भगवते घोणेय्‌ हर हर द्र द्र पर पर तर तर 
वर व्रवध वधव्ःवः छः लःररलां लां लं इरलां हरहर 
मवसररां राक्षीक्षी दी ही मगवति श्री वोणयन्‌ सं संसं 
व्र वर रसः ध वर व्र खंडच रूपी वर विहेगम मानुष 
योगक्षेमं वद्शेषारेशेषारे पपः स्वाहा ॥ २८ ॥ | 

विधेषा स्मृतिमात्रेण नश्यन्ते गुत्थकादयः ॥ 

सप्रनपतेन तोयेन परोक्षयेत्‌ कालचोदितम्‌ ॥ २९॥ 

अथ-इस मत्रके स्मरणमात्रसे गुत्थकादिकका नाश हौीजा- 

ताह इसमचक् सातबार्‌ जपकछर्‌ मत्र पटाहूजा जल (चडकः 
देनेसे विष उतर जाताहं-॥ २८ ॥ २९ ॥ 


` उत्तिष्ठति स वेगेन शिखाबृधेन धारयेत्‌ ॥ 
चिमंितेन शंखेन दंदुभिवादये्यदि ॥ ३० ॥ 
अथ-वेगसे उेहुएको चोटी पकडकर थामले फिर तनकार 
भत्र पटकर जो शंख ओर द॑डभी बजावेतो ॥३०॥ 


भाषारटीकासहिता। (४९) 


@ (0 


देशांतरे शरीरेऽपि निर्विषं कुरुते क्षणात ॥ 

विषं रषा यदा मंत्री मंरमावतेयेत्सकृत्‌ ॥ 

याति निविषतां दषा अपि मारशतानि च॥ ३१ ॥ 

अथ-दूरसचा क्षणमरम वष उतार सक्ता दै-मंन्री जो 1बषव्छ 
देखकर एक सग मनर पट चलाजायतामभा वष शाघ्रहा उतर 
जातादै-यदि सौ मारनेवाले होय तोभी ॥३१॥. 

गोघृतपानाद्रते विविधं गरलं च वैध्यकर्कोरी ॥ 

सकलविषदोषशमनी िशूलिका सरभिजिहा च ॥३२॥ 

अथ वन्न्याक्क्मदा गाक छत्‌ साथ पार्नस स्वं दवष दूर्‌ 
दोजते हं इसप्रकार विशली आर गोभी भी सव विषोीको 
दूमनक्छर दता ॥ २२॥ 

तुत्थेन टकृणेनेव भ्रियते पेषणादिषम्‌ ॥ 

अतिमाबरं यदा युक्ते तदान्यं ठकणं पिदित्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथ-नीलाथोथा आर सहागेके साथ विषको वीसनेषे विष 
मरजाता है अधिक मात्रा खानेसे जो विष विकार पेदा 
करनेल्गेतो घम सुहागा मिलाकर षी लटनेसे ततलक्षण विष 
दूर होजातादहै ॥ ३३ ॥ 

न दातव्यं न भोक्तव्यं विषं वादे कदाचन ॥ 

आचार््यण तु भोक्तव्यं शिष्यप्रत्ययकारणम्‌॥ २९॥ 

अथ-विषकोा विवादमे न किसीको देना चाहिये न स्वयं 

खाना चाह परन्तु जाचायकव्छा शिपष्यकी ्रतात क्रानद्छ 
लिये पिले स्वयं भक्षण करना चादिये ॥ ३४ ॥ 


इत्‌ ज्रशादडनाथावराचताया रखमजयस्या वषलन्षणरवा 
पारदारक्थन नाम चतुथाभ्यायः ॥2॥ 


अथाष्टघातुशोधनमारणम्‌ । 


देमादेलोदकिडहान्तं शोधनं मारणं अणम्‌ ॥ 
वक्ये सप्रत्यय योगं यथागुरयुखोत्थितम्‌ ॥ 3 ॥ 


(५०) रसमसरी । 


अ्थ-खवण आदि लोह कीटी पय्येन्तका शोधन ओर मारण 
रेषु योगोके साथनजैसा गूसुखसे खुना गया है कह ताहू ॥१॥ 

तेठे तक्र गवां मूञे क्राथे कोरत्थकाजिकं ॥ 

ततत तत्त नाप्त तत्तद्रावे त॒ सप्ता ॥>२॥ 

स्वणादेलाहपस्यन्त श्ाद्धभवात नाखतम्‌ ॥ 

अथ-सुबणे चाँदी तांबा इत्यादिके पतले पन्न करके तल- 
मटा-गोमुत्र कुलथीके काटे व कांजी सातसात वार गरम क- 
रके बुञ्ञानेसे सब धातु्ओंकी निश्चय शुद्धि दौजाती है ॥ २॥ 
अथ पथक्रपुथक्छ्‌ शोधनमाह । 

शोधन मारण च कथ्यत च मयाबुना ॥ ३॥ 

मृत्तिकामात्॒ंगाम्टेः पंचवासरभाविता ॥ 

समस्मलवणा हेम शोधयेत्पुटपाकवत्‌॥ ९ ॥ 

अ्भ-अव धातुओंका शोधन ओर मारण कहत द बिजोराके 
रस्की पाच बार भावना शहद मिद्धी, भस्म ओर नोंनसे 
सुबणेको पुटपाक करके रोधि ॥ ३।॥४॥ 

अथ देमशोधनम्‌ । 

शृद्सूतेसम हम खल्व इस्यञ्च गाटकृम्‌ ॥ 

अपाध्व गकं दत्वा स्व ठल्य नरुत्यच ॥ ॥ 

निराद्रनापलदय पुटन्य॒वं चतुदश ॥ 

नरुत्थ जायत भस्य गवा दयः पुनः पनः ॥ & ॥ 

अथ-सखुवणेके बरावर शुद्ध किया हुआ पारा ले कजली- 
कर गोत्छा बनाय शराव संपुटमें रखे, ऊपर नीचे गंधक 
रखकर जह बन्दकर कपडमिदट्री करदे, फिर तीस आरने 
उपलानकी आगमे एके इसीपभ्रकार चौदह बार करनेसे खष्णकीं 
निरुत्थ भस्म हौजाती ह परन्तु गंधक बारबार देता रंहे५।६॥ 


भाषाटीकासटिता। ( ५१ ) 
अन्यच । 
कृत्वा कंटकेवेध्यानि स्वणेपत्राणि -रषयेत्‌ ॥ 
टुगाडमस्मसूतेन भ्यते दशामः पटः ॥ ७ ॥ 
ध-सुवणके क॑टक वेधी पत्र बनाकर विजोरेके रस आर 
पारेकी भस्मसे पोको ठेपन करे फिर गजपुटकी आग देनेसे 
इस प्रकार दशपुट देनेसे सखुवणेका भस्म दाजाता द ॥ ७॥ 
अथान्यः प्रकारः। 


0 


रसस्य भस्मना वाथ रसेव लेपयेदलम्‌ ॥ 

दिगुदिगुलरसिष्टैः शिखासाम्येन रेपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

समदय काचन्‌द्रावादन कृत्वाथ गाटलकृम्‌ ॥ 

तं माडस्य तर धृत्वा भस्मना पूरयंहटम्‌ ॥ ९ ॥ 

अभि प्रज्वाल्येद्रादं द्विनिशं स्वांगशीतलम्‌ ॥ 

उद्धृत्य सावरोषं च पुनदयं पुटत्रयम्‌ ॥ १० ॥ 

अनन विधिना स्वणं निरुत्थं जायते मतिम्‌ ॥ 

एतद्रसायनं बल्यं वृष्यं शीतं क्षयादिडत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथ-पारेका भस्म अथवा पारेसे खबणकरे कंटक्वेधी पच्नोको 
लेपटकर हींग-हिगद्-सिन्दूर ओर भमेनशिल बराबर बराबर 
लेकर कचनारक्े रसम दिनभर मदनकर भोला बनि उख 
गोलको बतेनके भीतर रखकर खूब राख भरदे फिर उसके 
नीचे दौ राततक बरावर गहरी आगदे फिर ठंढा होनेपर उता 
रे. बाकी वचेए कञचेको निकालकर फिर तीनपुट देकर 
अभ्रिषर धरद इसप्रकार करनेवे खुबणे निरुत्थ भस्म दोता 
है. यह्‌ भस्म रसायन दहै बलकारकहे पुषटिविधायक दहं ठ्टाहे 
आर क्षयादि दोर्षोको दूर करनेवाला दहै ।॥८॥९॥ १०।११ 


^ १९9  <समसरी । 


अन्यच । 


मटितस्य सुवणंस्य पोडशशांशेन सीसकम्‌ ॥ 

योजयित्वा सञुद्धत्य निबुनीरेण मदेयेत्‌ ॥ १२॥ 

तद्राटकसम गध चण ददयादवापार ॥ 

शरावस्षपट धृत्वा पुटाद्रशद्रनापठः ॥ ३२॥ 

एवं युनिपुरेहैम नोत्थानं लभते पुनः॥ 

अथ-खुवणेको गलाकर उसमें खोलह्वां भाग सीस्सा मिला- 
कर निकाल ले पिर नीवृके रसम उसको चार पहरतक खरल 
करे फिर उसके समान गधकका चुरा उपर नीचे लगकर 
करावर्सपुटर्मे धर कपडमिद्धीकर बीस आरनेरपलोंकी आगमे 


रखदे इसप्रकार सात पुट देनेसे सुवबणकां भस्म निरुत्थ दोज्ा- 
तीह ॥ १२॥ १३॥ 


अन्यच । 

माक्षिकं नागचूणं च पिष्मकरसे पुनः ॥ १४ ॥ 

मपरं च तेनेव भियते सषणमाजतः ॥ 

केपायतिक्तमधुरं सुवण गुरु ठेखनम्‌ ॥ १५ ॥ 

वृष्यं रसायनं बल्यं चक्षुष्यं कांतिदं शुचि ॥ 

आयुरमदोवयः स्थेय॑वाग्विश्दिस्मतिप्रदम्‌ ॥ १६ ॥ 

क्षयोन्मादेगदातानां शयनं परमुच्यते ॥ 

अथ-कुवणंक कटक वेधी पचर वनाकर सोनामक्खी सीसेकां 
चुरा आकके दूध खरलकर प्वोपर लेषदे शिर शारावसपट्मे 
रख फकदे तो सखुवणेको भस्म शाघ्र दोजाती ह. सखबणेको 
भष्मके गुण ये ह-कसालीहै चरपरी-मीटी-भारी-लेखन- 
ह्द्‌यकों गुणकारक, रसायनः बलकारक, नेचोंको हितकारक 


भाषाटीकासरिता । ( ५३ ) 


अच्छीकांति देनेवाटी, आयु, मेदा-अवस्थाको स्थिर रणखने- 
वाटी, बाणीकी शुद्धि करनेवाली-स्मरणशक्तिको बटानेवाला- 
क्षय उन्माद्‌ _ ओर अन्यरोगोंसे पीडित मुर्प्योको नींद 
लावनेवाटी है ॥ १४ ॥ १५. ॥ १६ ॥ 
इति सवणंमारणम्‌ । 
ठ _ अथ तारशोधनम्‌। 
भागेन क्षारराजेन द्रावितं शुद्धिमिच्छता ॥ १७॥ 
अथ-ओंमाके साथ रूपेको गलानेसे छद्ध दोजाता दे॥१७॥ 
अथ तारभारणम्‌। | 

तारपत्र चतुभागं मागकं शृद्धताटकम्‌ । 

म्यं जंबीरजैदरोवेस्तारपताणि टेपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

रुद्रा त्राभः पुटः पाच्य पचावशद्रनांपटः ॥ 


म्यत नात्र सदह गयो देयः पुनः पुनः ॥ १९ ॥ 

अथ-चार भाग चांदी ओर एक भाग शुद्ध कीहृदं हरताल 
लेकर जंभीरीके रसम घोटकर चांदीके कटकवेधी प्रको 
लेषदे फिर शरावसंपुटकर पञचचीस आरनेडपलोंकी गगम 
रखदे इसप्रकार तीन पुट देनेसे निस्सन्देह चांदी मरजाता द 
परन्तु गधक बरावर देता रहै ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

क < 
स्वगनराष्तकगचस्य सम माग त॒ कारयत्‌ ॥ 
अर्कक्षीरेण संपिषठं तारपत्रं प्रलिप्य च ॥ २० ॥ 
पुटेन जारयेततारं मृतं भवति निश्चितम्‌ ॥ 

थ-सोनामक्ली ओर गधक बराभर बराबर लेकर आकके 
दूधमे खरलकर चांदीके कटकवेधी पर््रोँषर लपन करदे फिर 
शरावसंपुट देकर भस्म करनेसे निश्चय चांदीभी भस्म दीजा- 
तांह्‌ ॥ २०॥ 


( ५४ ) रखमथररी । . 


अन्यच । 
विधाय पिट सूतेन रजतस्याथ मेलयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तारं गधं समं पश्चान्मदेयेतिष॒कद्रषेः ॥ 
द्विः पुटेभेवेद्रस्म योज्यमेवं रसादिषु ॥ २२॥ 
अथ-पारे ओर चांदीकी कजलीकर बराबर क्रावर गंधक्छ 
ओर हरिताल लेकर नीके रसम मदन करे फफिरिदो तीन 
पुटकी आग देनसे सम्पूण आंषधि्योम योग करनेके लायक 
भस्म होजातीहै ॥ २१॥ २२॥ 
तारभस्मगुणाः । 
शीतं कषायं मधुरमम्लं वातप्रकृोपजित्‌ ॥ 
दीपनं बलक्ृत्स्नग्धं गृढाजीणविनाशनम्‌॥ २३॥ 
आयुष्यं दीघरोगघ्रं रजतं छेखनं परम्‌ ॥ 
थ-चादाकी भस्म ठटी है, क्सैटी है, मीटी है, खदरी है, 
वातको जीतनेवाली है-अभ्रिसंदीपन है-बलकारक है चिकनी 
हे अजीणका नाश करनेवाली है-अवस्थाको बटानेवाली ह 
ओर सच रोगोंको नाश करनेवाली है ओर लेखन है ॥ २३॥ 
अथ तास्रशोधनावश्यकता । 
च विषु विषमित्याहुस्तामं तु ५. ॥ २४ ॥ 
एको दोषो विपे ताप्रे त्वष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः ॥ 
अथ-ऋषियोंने विषको विष नदीं कहा दै किन्तु तावेकोदी 
विषकहा दै विषभेतो केवल एकी दौषदहै परन्तु तांवेमें 
आट दोष कटे गये ॥ २४ ॥ 
अथ अष्टदोषाः। 


भ्रमो मृच्छ विदादश्च स्वेदङ्केदनवांतयः ॥ २५ ॥ 


भाषारीकासहिता । (५५. ) 


अरचाशत्तसताप इति दाषा विषापमाः ॥ 
तस्माद्विर्ं संग्राह्यं ताभ्रं रोगप्रशान्तये ॥ २६॥ 
अथ-च्रम, मूच्छां, दाह, स्वेदन, पीडा, वाति, अकचि 
आओौर चित्तसंताप ये आठ दोष विषके समान दं इसल्विि रोग 
की शान्तिकि देतु शद्ध तास लेना चाहैये ॥ २५ ॥ २६॥ 


अथ तास्रशोधनम्‌ । 
व 


लवणेवैजदुग्धेन ताग्रपतरं विरेपयेत्‌ ॥ 

अग्रो संताप्य निरडीरमेः सिक्तं च सप्तधा ॥ २७॥ 

स्नुद्यकस्वरसेऽप्येवं ञ्जल्वशद्धिभेविप्यति ॥ 

अर्थ-नमक ओर शहरके दधसे लायिके कंटक्वेधी पच्नोको 
लेपन कर्‌ फिर अश्रम्‌ तपा तपाकर नयुडक्छ रखम सातवार्‌ 


बुञ्ञावे फिर इसीभ्रकार सेहड ओर आकके रसम बुञ्लानेसे 
ताबा शद्ध दाीजाता हं ॥ २७॥ 


अन्य । 
गोमूत्रेण पचेदयाम ताम्रपतर दटागनिना ॥ २८ ॥ 
शध्यते नात्र संदेहो मारणं वाप्यथोच्यते ॥ 
अथ-तावक् कटक््वधा पन्नाव् गामू्रमन तज अभिसे ष्‌ 


हरभर पचानेसे तांबा शद्ध दोजाता हे अब मारणर्विधि कह 
ते हे ॥ २८ ॥ 
अथ तास्रमारणम्‌ । 
सुतमेकं द्विधा गंधं थामं कन्यां विमर्दयेत्‌ ।। २९॥ 
दयोस्तल्यं तामरपमरं स्थाल्यागर् निरोधयेत्‌ ॥ 
सम्यड्मृषवणेः स। दं पारँ मस्म निधाय च ॥ ३० ॥ 


चतुयाम पचच्चुल्या पत्रपृष्ठं सगामय ॥ 


( ५६ ) रसमञथरी । 


जं पुनः पुनदेथं स्वाङ्गशीतं विचणेयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
[क्द = (ष क ० कन 
प्रियते ना संदेहः सवेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अथ-एक भाग पारा ओौरदो भाग गधक्‌ लेकर पह्रभर 
गवारपाटठेके रसम घदेन करे ओर दोनोँङे समान तविके पत्र 
लेकर थाली टकडे चारो ओर राखभरदे ओर उसके पास 
भी रखदे इसतरद गोवरसे टके इये तांबेके प्ोंको चार 
पहरतक अभ्रिदे उपरसे बारवार जल डालता रहै फिर ठटा 
होनिपर उतारले तो ताबा सव योगोके योग्य निस्संदेद्‌ 
मरजाताह॥ २९॥ ३०॥३१॥ 
अथान्यः प्रकारः । 
चतथीरोन सृतेन ता्रुप्ाणि लेपयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अम्टपिष्र द्वेगुणतमधपोष्वं दापयंद्राम्‌ ॥ 
[ककर दः २। # क ; क 
चांगरीकल्कगभ तद्धांडे यामं पचेद्टम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भस्मीभूतं ताग्रपरं सकेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अथ-तागेसे चौथा भाग पारा लेकर तिके पत्नोंपर 
चटा ओर दूनी इमलीके साथ पिसीहुई गधक उसके ऊर 
नीच रखदे फिर चांगेरीकी लगदीक चम इसको रखकर 
भिद्धीके वतेनमें पहरभर टट अश्रि पचावै तौ सम्पूणं भयो- 
गे योग्य तविकी भस्म हौजातीहे॥ ३२॥ ३३॥ 
अन्य । 


स = 


जेवीररससंपिषं रसगंघकृलेपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सुतस्षपन शरावस्थ नपुट्याति पञताम्‌ ॥ 

अथ-जंभीरीके रखमे पारे ओर गेधक्की कजलटी कर्‌ तिके 
कःटकवेधी पचोंपर कपनक्र शरावसंदुटकर तीनपुटकी आग 
देनेसे तवकी भस्म दीजातींहं ॥ ३४॥ 


भाषाटीकासरहिता। { ५७ ) 


तास्रभस्मगणाः। 

ताम्रं तिकताम्लमधुरं कषायं शीतलं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 

कफपित्तकषयं घातुकृषट् च रसायनम्‌ ॥ 

नाशयेच्छररमशासि वृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ ३६ ॥ 

अथ-तबिकी भस्म चरपरीहे खट्रीह मधुर है कसेलीदै 
अहत शतल इ कणफापत्तक्य नाश करनवबाला ह जार धाठुगत 
ङद्व्छा दर्‌ करता ह रसर्सायन्ह्‌ जरर रल आर बवासारकः 
डास्त ण्सखादह्‌ जस बक्षक लय वजला॥ २९५९ ॥ ३६ ॥ 

अथ कांस्यपित्तकमारणम्‌ ; 

राजरीतिस्तथाघोपं ताम्रवन्मारयेत्पथक्‌ ॥ 

ताप्रवच्छोधनं तेषां ताप्रबद्रणकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उथ-पात्टल आर कासा ताबच्क्छ रीतिसे मारण कर्‌ 


र ~, 


जार ताकवहाव्छ रात्सदश्दं क्र ता य वकवहाक समान 
गुणकारक ह ।॥ ३७॥ 
इति कास्यपितिरखुमारणम्‌ । 


नागवंगो च गकिती रविदुग्येन सेचयेत्‌ ॥ 

वारं श्॒द्धिमायाति सच्छिद्रे डिकांतरे ॥ ३८ ॥ 

अथे-सीसा वा रांगको गलाकर आकके दूधमे तीनबार 
ब्रु ख्ानेस शद्ध हाजात इ षपरन्ठ्‌ दाडा छद्‌द्‌र्‌ होनी चाह्‌य 


उसमदूधभरकर गलहुट सासवा रागक्ागरतारह ॥ २३८ ॥ 
इति नागवंगशौधनम्‌ । 


अथ नागमारणम्‌। 


विभः ङंमपुटेनागो वासास्वरसमर्हितः ॥ + 
सा शिला भस्मतामेति तद्रजः सवेमेहजित्‌ ॥ ३९ ॥ 


५५८) रसम्ररी । 
अ्थ-सीसा-ओर मनसिलको अङ्सेके रखें घोटकर तीन- 
वार गजपुटकी आग देनेसे भस्म दोजाती है ओर यह भस्म 
सब भकारके भमेदोको दूर करनेवाली होती है ॥३९ ॥ | 
अथान्यः भकारः) 
भरजंगमगस्ति च पि पातर विेपयेत्‌॥ 
तद्रसं विद्रते नागे वासापामागंसंभवम्‌ ॥ ४० ॥ 


(दि - (क 


क्षारं विमिश्रयत्तय चतुथी गुरूक्तितः ॥ £ 
प्ररं पाचयेच्चुर्ल्यां वासाद्व्यां च घट्टित ॥ ४१ ॥ 
तत उद्धत्य तच्चरण तूसानार तिमद्वत्‌ | 
पेत्युनः समुद्धत्य तेनेव परिमदेयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं सप्तपुटं नागं सिदूरं जायते धुवम्‌ ॥ 
तारस्था सजना नागा वातापत्तकफापहः ॥ 
ग्रदणीकुष्मेदाशःप्राणशोपविषापहः ॥ ४३॥ 
अभथ-केचुए ओर अगस्तके प्रोको पीस कर एक पाच्रमे टेप 
रदे ओर उसमे सीसा डालकर चूल्हे पर रखदे सीसेके पिघ- 
लनेपर अडसे आर आंंगाकी भस्म सीसेखे चोथाईं लेकर उसमे 
डालता जाय आर अङ्सेकी एक ठकडीसे खीसेको चलातारदै 
पहरभर पीछे उतारकर उसको अड्सेके रसे मदैन करे फिर 
पुट देकर भस्मकरे ओर फिर भी अङ्सेके रसम मदन करै इस 
प्रकार खात पुट देनेसे सीसेकी लाल भस्म दोजातीहै सीसा 
वातप्पेत्त ओर कफको दूर करता दै संग्रहणी कोट, प्रमह,बवा- 
सीर,भाणच्ोष ओर विषको दूर करता है ॥ ४०।॥४९१॥४२।४३॥ 
8 इति नागमारणम्‌। 


भाषाटीकासाटिता। (५९ ) 


| अथ वगमारणम्‌ । 

आभीरं शोधयदादौ द्रावयेद्धंडिकांतरे ॥ 

अपामागेचतुर्थाशं चूणितं मेल्यत्ततः ।। ४४ ॥ 

स्थूलाग्रया छोहदस्य। शनस्तद्वचा्यत्‌ ॥ 

यावद्धस्मत्वमायाति ताबन्मदयं च पूरवेवत्‌ ॥ ५५ ॥ 

तत्‌ एकीकृत सवे वेदं गारवणेकम्‌ ॥ 

चूतनेन शरावण रोधयेद तरे मष र्‌ | 

पश्चात्तीवाभिना पक्त वगभस्म भवेद्धुवम्‌ ॥ ४६३ ॥ 

अथ-भप्रथम रांगको शोधकर फिर हांडीमें रखकर उसको 
गलावै फिर उसका चतुर्थाद् ओंगाकी भस्म उसमे डालता 
जाय ओर लोहैकी कलकछीसे धीरे धीरे चलाता रहै जवघतक 
भस्मन दहो पहटेकी तरह चलातारहै फिर ठा रंग हौनेपर 
सबको इकटाकर नये शरावसंपुटमं रख प्रचड आगसे पचाने 
पर वग भस्म हौजाता ह ॥ ४४॥ ४५ ॥ ४६॥ 

अन्यच्च । 

वंगं सतालमकस्य पिष्ा दुग्धेन तं पुटेत्‌ ॥ 

र € ण, ॐ 
शुष्काश्वत्थमवेवेल्केः स्तथा भस्मतां बजेत्‌ ४७॥ 
वंगं तिक्तोष्णकं रूक्षमीपद्रातप्रकोपनम्‌ ॥ 
मदशष्मामयघ्रं च कृमिघ्रं मोहनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अथ-आकके दध्मे पिसीहुदं गधकके पुटमें बैगको रखदे 
उपरसे सूखे पीपलकी छलका चुरा डालता जायरेसे सात 
वार करनेसे बग भस्म दौजाताह बंगभस्म चरपरी है गरम है- 
रूक्ष हं कुछ वातक्र प्रकोप करनेवाली है प्रमेह आर श्टेष्माको 


(६० ) रसमथररी । 


दूर करनेवाली है कीडोंको दूर करती दै मृच्छको 
छडाती है ॥ ८७ ॥ ४८ ॥ 
इतिं वगमारणम्‌ । 
अथ लोहश्द्धिः। 


्रिफलाष्रगुणे तोये जिफला षोडशं पलम्‌ ॥ ॥ 
तत्काथे पादशेषे तु खोहस्य पलपंचकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवारं निपेचयत्‌॥ 

एवं प्रलीयते दोषो गिरिजो टोदसंभवः ॥ ५० ॥ 

अथ-सोलह तोले हरड बहेडे जवलेको ४८ तोडढे पानीमें 
भरकर अभ्रिपै चटाद्‌ चौथादं रहनेपर उतारे फिर पांच तोले 
लादैके प्.गरम करके उसमें सातवार बद्यानेसे लो्हेमे जो 
गिरिजदोाषहै वह्‌ नष्ट हौजाताहै ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 

इति रोदश्युद्धिः। 


अथ लोहमारणम्‌ । 


शुद्धस्य सूतराजस्य भागो भागद्रयं वेः ॥ 

द्रयोः समं सारचृ्णं मदेयेत्कन्यकांड्ना ॥ «१ ॥ 
यामद्रयं ततो गोलं स्थापयेत्ताभरभाजने ॥ 
आच्छायेरंडजेः पत्रेरुष्णो यामद्रयं भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
जिदिनं धान्यराशिस्थं तं ततो मदेयेदृटम्‌ ॥ 
रजस्तद्रस्रगलितं नीरे तरति रसवत्‌ ॥ ५३॥ 
तीक्ष्णं संडं कांतलोहं निरुत्थं जायते सृतम्‌ ॥ 
बिफलमधुसंयुक्तमेतत्सेव्यं रसायनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भाषाटखीकासहिता । (६१) 


अथ-शद्धं पारा एकर भाग ओर गंधक दो भाग ओर 
दोनोंकी बराबर अथवा तीन भाग लोहा लेकर ग्वारपाटेके 
रसम दौ पहरतक खरल करे फिर गोला बनाकर तिके बत- 
नमे रखदे ऊपरसे अरंडके पर्तोसि टककर दो पहरतक धूषमें 
रहनेदें फिर तीन दिनतक उसे धानक शिम गडा रहनेदें 
फिर इसको खरलकर कपडेमे छानल तौ यह्‌ भस्म पानी- 
पर दंसकी तरह तैरने टलगे-इसीभकार कात तीक्ष्ण-आौर 
मंडलोदकी भस्म होजाती दै इसको जिफला ओर शद- 
दके साथ सेवन करनेसे बडी गुणकारक दहै ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
॥ ५३ ॥ ५९॥ 

अथान्यः भकारः । 
[ केत (4 है क ~ 
दरादशांशेन दरदं तीक्ष्णचूणेस्य मेख्येत्‌ ॥ 
कन्यानीरेण समयं यामयुगमं त॒ तत्पुरेत्‌ ॥ 


पुटद्‌व टहृच्रण सत्ता मरण व्रजत्‌ ॥ ५५ ॥ 

अथ-पोलाद्‌ लोहेका बारहवां दिस्खा सिदूर मिलाकर 
घीकुवारक रसम दो पद्रतक खरल कर फिर रारावसंपुटकर्‌ 
गजयपुटकीं आग दे इसम्रकार सातवार पट देनेसे लोहैकीं 
भस्म दोजाती द ॥ ५५॥ 

ष अन्यच) 

काकादुबारिकानीरे लोहपजाणे सेचयेत्‌ ॥ 

ततततान षह्गार ~¬ ॥ ९६ ॥ 

तत्पंचमांशं द्रदं क्षिता सवे विमदयत्‌ ॥ 

कुमारीनीरतस्तीक्ष्णं पुटे, गजपुटे तथा ॥ ५७ ॥ 

बिवारं चिफटाक्रायेस्तत्सख्याकैरतंद्वितः ॥ 


एव॒ चतुद्शपुट्टाह वातर्‌ भर्वेत्‌ ॥ 4८ ॥ 


(६२) रसमओरी । 


छ ॐ छ 


थ-कटूमरके रसमे गरम गरम लोहके प्ोंको उुञ्ाकर 
ऊखलम कूट ठ टर उसमं पांचवां हिस्सा सिगरफ मिलाकर 
सबको खरल करे ग्वारपाठेका रस भमिलातारहै इस प्रकार 
गजपुखकी तीन तेज आग देवे फिर पिर तीनदही वार तरिफटाके 
क्राथमे खरल करे इस प्रकार चोदह पुट देने लोहा पानीमें 
तेरनेके योग्य हौजाता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अन्यच । 
तदफटस्य मनाया स्ख [ठषप्त्वाऽऽतपं खर ॥ 
चारथकास्यपात्रण दनकन पएटत्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क € ^ 2 नन 
ठप पनः पनः कुयादनान्तं तलपपषयत्‌ ॥ 
$ (@ करक 
विफटलाक्राथसयक्तं दंनंकेन म्रातभवत्‌ ॥ & ० ॥ 
अथ-तिन्दूफल्क ग्देसे लोहके प्रको लेपन करके कांसी 
पात्रमे रखकर तेज धूपम्‌ खा ठेव फिर इसीतरह दिनम बार- 
बार लेप करता रहै सायकालको त्रिषफलाके काथके साथ खरल्ट- 
करके फिर गजपुटकी आग देनेसे एकी दिवसमे भस्म दोजा- 
ताहै॥ ५९॥ ६०॥ 
अथान्यः भरकारः 


लोहे पचमतीव तप्तमसक्ृत्कराथे क्षिपेत्रैफले ॥ 


क क 


चर्णीभितमतो भवे्रिफलजे कराये पचेदरजटे ॥ &१॥ 

मत्स्ाक्षीत्िफलारसेन पृटयेद्यावतरिरुत्थं वेत्‌ ॥ 

प्थादाज्यमधुष्टुतं सुपुरितं शधं भवेदायसम्‌ ॥६&२॥ 

अथ-लोहेके पन्न बहुत गरम करके तरिकफलाके काथमें बुल्ञावै 
ओर ्रिफल्ादीके कामे खरल करक गोमूत्रमे पचाव ओर 
मछौखी अर निफलाके रसमें उसको जबतक् भावना दे तबतक 
निरुत्थ होय फिर घी आर शहदम्‌ लपेटकर पुट देनेसे लोहा 
यद्ध दौजाता है ॥ ६१ ॥ ६२॥ 


1421571. ४ भाषाटीकासदहिता । ({ ६३) 
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भस्मपराक्षा। 
सवेमेतन्मृतं लोहं ध्मातव्यं मृत्पंचके ॥ 
यद्येवं स्यात्रिरुत्थानं सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ 
गंघकं त॒त्थकं रोह तुल्यं खल्वे विमदेयेत्‌ ॥ &३॥ 
दिनैकं कन्यकाद्रावि रद्रा गजपुटे पचेत्‌ । 
इत्येवं सवेखोहानां कत्तेव्येत्थं निरुत्थितः ॥ &४ ॥ 
अथ-इस सम्पूण लोहेकी भस्मको भृत्पंचकमें उञ्ञावै जो 


नेरूत्थ होजाय तौ सत्यदही पानी तैरनेके योग्य होय गधकः 
गील्ाथोथा आर इनके समान लोहेको ग्वारपाठेके रसमें 


बर लकर कपड़मिट्धी कर गजपुटकी आग दे देखा करनेसे लोहा 
नेरूत्थ होजाता हें ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


तस्य यणाः 
कुष्णायसाऽथ दलशः इष्पाइत्वमहनत्‌ ॥ 
वयःस्थ गुर्‌ चक्षुष्य सर गदागदापहम्‌ ॥ &< ॥ 
आयुःप्रदाता बख्वीयंकत्तां रोगरस्य हन्ता मदनस्य भत्त। 
अयःसमान नाह कचदन्यद्रसायन न्रषएतम इ जताः && 
अथ-काला रोदा दल, बवासीर्‌, कोट, पोलया ओर 
महक दर्‌ करता अवस्थाको बटानवाला, बार, नत्राक् 
ह्तव्छार क, दस्तकारक जार मदक रगाक् नश्करनवाला 
ह. आयु, बल ओर वीयको बटानेवाला रोर्गोको दूर करने 
बल्ला, कामका उत्ताजत कर्नवाला, लहट्‌क्ा भस्मक्षे खमान 
ाणियोको टितकारक ओर कोई रसायन नहीं है ॥ ६५।॥६६॥ 
इात खादटमारणम्‌ | 
-तस्य पथ्यापथ्यविधिः । 
कृष्मांडं तिलतेटं च मापात्रं राजकं तथा ॥ 
मद्यमम्टरस चव त्यजहछाहस्य स्वकः ॥ ६७ ॥ 


|; 8. ।२॥ = 1 ^ । | 


(६४) रसमञओरी । 


अथ-पेठा आर्‌ काशीफल, तिलतेल, उडद, राइ, मदिरा 


र खटादेकां चाजं लोहैके सवन करनेवाला खोडद्‌ ॥ ६७ ॥ 
1कदट्रम्रह्‌णम्‌ । 


गुणा मारते संडे ते गणा युंडकिटरके ॥ 
तस्मात्सवेत मंदरं रांगशान्त्ये नियोजयेत्‌ ॥ &८ ॥ 


ॐ ण्र* क क ® ॐ जे, 


अथ-जो गुण मरेहये सुंडमं हं वेही ग॒ण सुंडकिट्रीमे ह इसी 
कारण सव रोर्गोकी रान्तिके निमित्त मंडरदीक्छा योग करना 
नचाहेये ॥ ६८ ॥ 


शतोत्थसत्तमं किट मधघ्यमाशीतिवा्िकम्‌ ॥ 
अधमं पाष्टिवाषीयं तत) दीनं विषोपमम्‌ ॥ &९ ॥ 


अथसा वषक्मं कोटा उत्तम आर अस्सी दषकीं मध्यम साठ 
वषकी अधम आर इससे कमकी धविषके समान होती ॥६९। 


दााक्षका्ेमलमायसं त॒ गोमूजनिवपितमष्टवारान्‌ ॥ 
विचण्यं लीदं मधुनाचिरेण चरणां क्षयं पांडगदं निहन्ति ७० 

अथ-बहेडेके कोयलोमें कीटीको अच्छीतरह गरम करके 
मोमूत्रम आठ्वार उल्ला फर पास्कर गशह्द्‌क सम कड्‌ 
तो थोडी दिनम मलष्योका क्षयी आर षालिया रोगद्ृर 
दोजाय ॥ ७० ॥ 


किदादशगुणं यड यं डात्तीक्ष्णं शताधिकम्‌ ॥ 
तीक्ष्णाहक्षगुणं कांतं मक्षणात्छुरते यणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ-च्छटास दशरयणा खडलाहम जारसुडस सा गुना ताक््ण 


क 


लोहमें आर तीक्ष्णसे लाखगुना गुण कांतलोहमे है यह मन 


कक कि क 


प्योके लिये गुणकारक हे ॥ ७१॥ 


इति श्रीशादिनाथविरचितायां ररमंजय्यौ स्वर्णाद्ष्टधातुश्ञोधन्‌- 
मारणसेवनं नाम पश्चमोष्यायः ॥ ५॥ 


भाषाटीकास्हिता । (६५ ) 


शषीराव्धरुत्थितं देवं पीतवस्रं चतुसेज्‌ ॥ 

वन्द्‌ धन्वन्तारे नित्यं नानागदनिषदनम्‌॥ १॥ 

अथ-क्षीरसमुद्रनिवासी भगवान्‌ पीतांबरधारी चठखुज 
नाना प्रकारके रोगोको नाश करनेवारे धन्वन्तारे महाराजको 
नित्य पभरणाम करतां ॥ १॥ 

यथागुरमुखं शत्व सानुभतं च यद्रसम्‌ ॥ 

स रसः प्रोच्यते द्यत व्याधिनाशनहेतवे ॥ २ ॥ 

अथ-जैसे गुरूके सुखसे सने ओर अलुभव किये हए (अजमाये 
हए ) रसरोगोंको दूर करनेकेलिये इस जगह लिखे गये हे ॥२॥ 

मुच्तेकं रसवेचं च लामपूजायशस्विनम्‌ ॥ 

तणकाष्ठोषधवे्यः को लभेत वरारिकाम्‌॥ ३ ॥ 

अथ-लाभः पूजा आर यशके भागी रसोंके जाननेवाले 
वेद्यको छोडकर कौनसा वेद्य तिचुके ओर काष्टकी ओषधि 
योंसे एक कोडीभी प्राप्त करसक्तादरै॥३॥ 

यस्य्‌ रोगस्य यो योगो ख॒निभेः परिकीर्तितः ॥ 

तत्तदययोगसमायुक्त भिषक सतं प्रयोजयेत्‌ ॥  ॥ 

अथ-महर्षिर्योनि जिस रोगपर जो ओषधि लिखी है उसी २ 
योगम पारा भिलाकर वैद्यदे॥ ४॥ 

माजाधिकं न सेवेत रसं वा विषमोषधम्‌ ॥ 

व्याधिवद्धं च कोष्ठञ्च वीक्ष्य मातां प्रयाजयेत्‌॥< ॥ 

अथ-मात्रासे अधिकपारा वाओर २ ओषध वा अन्य 
विष जैसे संखिया, चला, मीरातेलिया न खाय-वैदयको 
उचित है कि, रोगको जानकर या कोष्ठ अथात्‌ उद्रके बलाब- 


छो = क क 


लको देखकर अथात्‌ रोगीकी अवस्थाके असार मान्ना द्‌॥५॥ 
ष्द 


(६६) रसमञरी । 


अथ रत्नगभेपोटलीरसः 


रसं व्रं हेम तारं नागं लोहं च तारकम्‌ ॥ 
तुर्यांशमारिते योज्यं युक्तामाक्षिकविद्रमम्‌ ॥ & ॥ 
शंखं च त॒ल्यतस्यांशं सप्ता चि्रकद्रवेः ॥ 
मदैयित्वा विचरण्यीथ तेनाप्यं वरारिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
टेकृणं रविदुग्धेन पिष्का मूषां च बेघयेत्‌ ॥ 
म॒द्धांडे च निरुद्धयाथ सम्यग्गजयपुटे पचेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वाङ्गशीतं समुद्धत्य सृक्ष्मचणोनि कारयेत्‌ ॥ 
आदाय च्णयेत्सवं निशेव्या सप्तभावनाः ॥ ९॥ 

 आद्रकस्य रमेः सप्त चि्रकस्थकविशतिः ॥ 
द्रवेभांव्यं ततः शोष्यं देयं रंजाचतुष्टयम्‌ ॥ १० ॥ 
क्षयरोगं निहन्त्याश्च साध्यासाध्यं न संशयः ॥ 
योजयेत्पिप्पटीक्षादरेः सघृतेमेरिचेन च ॥ ११ ॥ 
महारोगाष्टके कासे ज्वरे शासेऽतिसारके ॥ 
पोरटीरत्रगर्भोऽयं योगवादेषु योजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ-श्युद्ध पारा, हीरा, खवणं, चांदी, सीसा, लोहा, तांबा 
र मरे हए मोती सोनामक्ली आर मूगा शख नीलाथोथा 
इन खवकं भस्म बरावर बराबर टेकर सातदनतक चीतेके 
कामे खरल करे फिर इसको पाटी कांडामे भरकर आकके 
दधसे घटे हुए खटागेसे कांडाका खुख बन्दकरदे [फेर मूषाम रख 
भिद्रीक बतनमे रखकर गजवुटमें फूकदे ठटा हौोनेपर उतारकर 
निशृडीकेरसक सात भावना दे फिर अदरखके रसकं सात 
उना दे ओर चीतेकेरसकी इद्छीसख भावना दे फिर सूखनेषर 
चार रत्तीकी इसको म्रा देवे तो साध्य आर असाध्य क्षय 
रोगको दूरकरे पीपल ओर शहदके साथ अथवा कालीमिरच 


५4 ए0्गर् 
भाषाटीकासहित (६७ ) 


ओर धीक साथ खानेसे आठ .महारोर्गोको ओर कास, 
ज्वर, श्वास, ओर अतीसारको जीते यह रत्नगभपोटलीरस 
योगवाही है ॥ ६॥ ७॥८॥९॥१०॥११॥ १२॥ 
इति रत्नगभैपोटदछीरसः। 
अथ मगांकरसखः। 
स्याद्रसेनं समं हेम मोक्तिकं द्वियुणं भवेत्‌ ॥ 
गकं च समं तेन रसपादस्त टठंकणम्‌ ॥ ३३॥ 
सवं तद्रोरकं कृत्वा कानिकेनावशोषयेत्‌ ॥ 
भांडे लवणपू्णे च पचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मरगांकरसंज्ञको ज्ञेयो राजयोगनिकंतनः ॥ 
गंजाचतुष्टयं चास्य मरिचेभेक्षयद्धिषक्‌ ॥ १५ \! 
पिप्पटीदशकेवोपि मधुना ठेदयेदुघः ॥ 
प्यं सुलघुमासिन प्रायेणास्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
द्ध्याज्यगन्यं तक्रं वा क्षीरं वाऽऽजं प्रयोजयत्‌ ॥ 


(~ श्र  @ चश 


व्यजनेधृतपकरे नातिक्षारेरदिगुकेः ॥ १७॥ 
एलाजंबीरमरिचेः संस्कृतेरविदाहिभिः ॥ 
वताकतेलबिस्वानि कारवे च वज॑येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्रियं परिदरद्रात्कपं चापि परित्यजेत्‌ ॥ 

वही तंबरिकानास तन्पूटं काथयेत्पटम्‌ ॥ १९॥ 
कृटुकृजयसय॒क्तं पाययेत्कासशान्तये ॥ 

तरिशली या समाख्याता तन्मृटं काथयेद्रलम्‌ ॥ २०॥ 
इेषद्धिगुसमायुक्तं काफिणी चिघकं वचा ॥ 
भक्षयेत्पथ्यभोञ्यं च सर्वैरोगप्रशान्तये ॥ २१॥ 


( ६८ ) रसमसरी । 


मकंटीपचूणेस्य ग॒रिकां मधुना कृताम्‌ ॥ 
धारयेत्सततं वक्र कासविष्ठंभनाशिनीम्‌ ॥ २२॥ 
छागमांसं पयश्छागं छागं सर्पिः सनागरम्‌ ॥ 
छागोपसेवासहनं छागमध्ये त॒ यक्ष्मुत्‌ ॥ २३॥ 
मटायत्तं वरं वृसां श्॒क्रायत्तं च जीवितम्‌ ॥ 

अतो विशेषतो रक्ेचक्ष्मिणो मरूरेतसी ॥ २४ ॥ 
अथ-पारेके बरावर बरावर सोनेके वरक आर दूने मोती 
ओर पारेके बरावर गधक ओर चोथाइ सुहागा सबको कांजी- 
भं पीसकर गोला बनावे फिर नमकसे भरेहुए बतेनके बीचमें 
इस गोलको रखदे वासन का सुख बन्द कर चार पहरतक प्रचंड 
अभिसे पचाव तो यह भगांक संज्ञक रस तेयार दोजाय यह 
राजयक्ष्माको दूर करताहं इसकी माचा चार रत्तीकी दै इसको 
कालीमिरच अथवा पीपल ओर शददके साथ खाय प्रायः इसी 
पर हल्के मांसका पथ्य देवे दही मक्खन गायकी छाछ अथवा 
दूध अथवा बकरीका दूध वा छांछका पथ्य देवे घीमें पकेहुए 
पदाथ पूरी कचौरी इत्यादि खाय परन्वु इनमें बहुत नमक 
वा दहींगन होवे इन पदार्थमिं इलायची जंभीरी काल़्ीभिरच 
हों पर तजन हों बेगन तेल वेल ओर करेखे वजितदं श्छ जर 
ऋोधको पास न आनेदे बेल ओर तृवरीकी जडका काटाकर 
चरिकुटा डालकर पीनसे कास दूरहौोताहं चिरालीकीं „ जडके 
काटेमे काकडी, चीता ओर वच ओर थोडी लीं हीग 
डालकर इख रसको पीवे तो सज प्रकारके रोग दूर रोवे कोके 
पत्तोके चूणमें शदहद्‌ मिलाकर गोली बना जहम रखनेसे खांसी 
ओर मलका विकार दूर होता बकरेका मांस वकरीका दूध 
बकरीका घी सोटठ भिलाकर खाय ओर बकरियोंको पाले 


[द क5 क क 


आर रताद्न वकारयामरह ता राजयक्ष्मा दरहा मदष्याम 


भाषाटीकासहिता । (६९) 


-मलके आधीन बल दहै ओर बीयथके आधीन जीनादहै अतएव 
उचित है कि राजयक्ष्मामें मल ओर वीयेकी अच्छेभ्रकार रक्षा- 
करे ॥ १३। १४। १५। १६।१७।१८। १९।२०।२१।२२।२३।२४॥ 
इति शगांकरलः । 
अथ लोकनाथपोटलीरसः। 
पलं कपदचरणेस्य॒ पं पारद्गंघयोः ॥ 
मापोऽपि टंकृणस्यको जंबीरेण विमदंयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पुटदछछकिश्वूरा नामा र किनायाञ्यृय॒त्तमः ॥ 
जयेत्ुषं रक्तपित्तमन्यरोगं क्षयं नयेत्‌ ॥ २६॥ 
पष्वीयप्रदाता च कातिखावण्यदः परः ॥ 
कोऽस्ति रोकेश्वरादन्यो व्रणां शंभुश्खोद्रतात्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-कोडीकी भस्म चार तोल पारा आर गंधक चार तोट 
ओर सुहागा एक मासे ये सब जभीरीके रसम मदन करे यह 
लोकेश्रका कहा हआ लोकनाथ रस रक्तपित्त कोट ओर सब 
-रोगोंका नाश करे पुष्टि ओर वीयका देनेवाला है कांति ओौर 
खन्द्रताका देनवालाहै महददिवजीके कहेहुये इस लोकेश्वररससे 


ओर उत्तम रस मनुष्यांके लिये कोड नही है ॥ २५॥ २६॥ २७॥ 
इति रोकनाथपोटखटरिसः । 


अथ लोकेश्वरपोटल्ीरसः। 
रसस्य भस्मना देम पादांशेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
द्विगुणं गंधकं द्वा मदये्चित्रकांबुना ॥ २८॥ 
वराटका संपूयं टकणेन निरुद्धय च ॥ 
मूड चूण प्रतििखेल्कप्वा रुधीत मृन्मये ॥ २९॥ 
शोषयित्वा पुटेद्रत्तं वह्नि दत्वा पराहिके ॥ 


( ७०) रसमञसी । 


स्वांगशीतं सय॒द्धत्य चुणंयित्वाथ विन्यसेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एष रोकेधरो नाम वीर्येपुष्टिविवद्धनः॥ 
थे-पारेकी भस्मसे चतुर्थांश सुव्णेकी भस्म ठे ओर पारेसे 
दूनी गंधक लेकर चीतेके रसम खरल करे फिर उसे पिट्रीसे 
कांडियोंको भर कर सहागेसे मूख बन्दकरदे कौ डियोको भिद्री के 
बासनमें भरकर चूनेसे उसका मुख बन्दकरदे फिर सुखाकर 
गजपुटमें फूकदे ठंडा दौनेपर निकाल कर चूणंकरके रखले 
यह्‌ लोकेश्वररस वीयं ओर पटिका बटानेवाला दै इस रसखका 
अनुमान नीचे लिखीडहं रीतिसे करे ॥ २८ ॥ २९॥ २३० ॥ 
तस्येव सेवनभ्रकारमाह ॥ 

गुंजाचतुष्यं चास्य पिप्पलीमधुसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

खादयेत्परया भक्त्या लोकेशः सवासद्धिदः ॥ 

अङ्कका्यअममाय च कासापतत रसस्त्वयम्‌ ॥ ३२॥ 

मरिचेधेतसुयकतैः प्रदातव्यो दिनञ्रयम्‌ ॥ 

लवणं वजये शयीतोत्तानपाद्तः ॥ ३३ ॥ 

एकविशदिनं याषन्मरिचं सघृतं पिवेत्‌ ॥ 

पथ्यं सृगांकवदेयं शयीतोत्तानपादतः ॥ ३४ ॥ 

अथ-इस रसकी चार रत्तीकी माच्रा जङ्की कृशता ओर 
मदााप्रेमे देवे ओर खांसी ओर पित्तम काल्ीभिरच ओर घीके 
स्थ तीन दिन देवे रोगी इक्ीस दिनतक लवणन खाय ओर ` 
जबतक मिरच घीखाय तबतक पैर सीधे पसारकर सोवेओंर 
इसपर यथ्य समांकक्े रसके समान देवे अथात्‌ हल्के मासका 
पथ्य देवे घूतपक्रपदाथ जिनमें नोन मिर्च खटाडइं अधिक न 
पडी होवे बेगन बेल ओर तेल करेटे न खाय सखीसंसग न करे 
॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 

इति सदनविधिः। 


भाषाटीकासदिता । (७१) 


अस्यव फलान । 


ये शष्का विषमानिटेः क्षयरुजाव्यापताशच ये कुष्ठिनो 
ये पाइत्वहता कुवयविधिना ये शोषिणो दुभेगाः ॥ 
ये तप्ता विविधेज्देेभेममदोन्मादैः प्रमादं गता- 
स्ते स्व विगतामया हइतरुजः स्युः पोटलीसवया॥ ३<॥ 
अथ-वाताढ्‌क पवनक लगनस्जा कशलद्‌ागयह जरजा 
क्षयरोगसे व्याप्तं कोटी दं पीलियाने रख लियादहै जिनको 
वैद्यने त्याग दियादो शोष दौगयादौो बिविधन्वरसे पीडितौ 
जिनको चरम मदोन्माद्‌ आर प्रमाद दोगयादो वे खव इस पोट 
लीके सेवनसे नीरोग ( विगतामथ ) दोजाते ह ॥ ३५ ॥ 
इति टोकैन्वरपोटलछीरखः । 
अथ राजम्रगांकरसः। 


रसभस्म अयो भागा भागेक देमभस्मकम्‌ ॥ 

मृतताम्रस्य भागेकं शिला गघकताटकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रतिमागद्रयं श्॒द्धमेकी कृत्य विचूणेयेत्‌ ॥ 

वरारीः परयेत्तेन ह्यजाक्षीरेण टकणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पिष्का तन मुखं शद्रा मृद्राड च निरोधयेत्‌ ॥ 

शुष्कं गजपुटे पाच्यं चणयेत्स्वाद्गशीतलम्‌ ॥ ३८॥ 

रसो राजमृगांकोयं चतगंजः कफापहः ॥ 

दशभिः पिप्परीक्षोदेमरेचेकोनविशतिः ॥ ३९॥ 

सचृतेदापयेत्कराथं वातश्ेष्मोद्धवे क्षये ॥ 

अथ-पारेको भस्म तीनभाग सानेकी भस्भ १भाग मरा 
इञा तावा एक भाग जार मनासल गधकं ह्रताटलक दूदा 
भाग ठे सबको मिला पीटली कोडीमे भरे बकर्खछके दूध्म 


(७२) रसमञरी । 


खुदहागेको रगड काडीका अह बन्दकर भिद्धीके बतनमें रखदे 
सूखनेपर गजपुटकी आगदे ठंडा होनिपर उतारले यह राजमु- 
गांकरस है दश पीपल शददके साथ चार रत्ती खानिसे कफको 
दूर करे कालीमिरच ओर धरतसे वातदिष्मासे उत्पन्न क्षयारो- 
गे देवे ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

इातं राजम्नगाकरसः। 


अथ रत्नगिरिरसः। 

शुद्धं सूतं समं गंधं मृतं स्वणभरताम्रकम्‌ ॥ ० ॥ 

प्रत्यक सूततुल्य स्यात्पुताद् द म॒तटांहकम्‌ ॥ 

लोहा मृतवेकान्तं मदेयेद्धं गजेदरवेः ॥ ४१ ॥ 

पपेटीरसवत्पाच्यं चूर्णितं भावयेत्पथक्‌ ॥ 

शिश्चुवासकनिरडीवचासोमाथिभृगजेः ॥ ४२ ॥ 

द्रा यंडीजयंत्यो् उुनिव्रह्मोत्थचिघ्रकेः ॥ 

कन्यादरावेश्च संभाव्य प्रतिद्रवेश्िधाभिधा ॥ ४३॥ 

रुषट्रा ठबुपुट पाच्यं भवर त स॒द्धरत्‌॥ 

अथ-शुद्ध पारा इसीके समान मगधकः, स्वणं, अभ्रक ओर 
तिक भस्म ये सब पारेके खमान ठे पारेख आधी ऊोहैकी 
भस्म आर लोहेसे आधी वेक्रान्तरी भरम इन सबको भांग 
रके रसम मदंनकर पपटीरसकी तरह पचायकर नीचे लिखी 
हदे ओषधियोकी पथक्‌ पृथक्‌ तीन २ भावनां दे स्हँनना, 
अड्सा, निरोडी, वच, गिलोय, भांगरा, क्टेरी, गोरखमरडी, 


अरनी)अगांस्तया, बा्मी, चीता ओर ग्वारपाटाकैे रसमें फिर 
भ्रूधरयत्रसे लघुपुटकीं आग दे उतार ले॥ ४०॥ ४१॥ ४२।४३॥ 


` अस्य सेवनावोधिः। 
दमं नवज्वरे दद्यान्माषमातरं रसस्य तु ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासदिता । (७३) 


कृष्णघान्यकसामन्र स॒हूताद्रञ्वरां भवेत्‌ ॥ 

अयं रल्नगिरिनाम रसो योगस्य वाहकः ॥ ५ ॥ 

अथ-ठटा हौनेपर उतारकर एक मासे नवीनन्वरम पापल 
र धानियेके खाथदेतो दो घडीमें ज्वर दूर होजाय यह रत्न- 
मरे नाम रस योगवाही ह ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

इति रत्नगिरिरसः। 
अथ िगुलेश्वरो रसः । 

तुल्याश चूणयेत्खल्वे पिप्पल हिशुल विषम्‌ ॥ 

द्विजं मधुना देयं वातज्वरनिवृत्तये ॥ ४६ ॥ 

अथ-पीपल, टिगद्ध ओर विष बराबर बराबर लेकर खरल 
करे वातज्वरकी शान्तिके हेवं इसकी दो रत्ती मात्रा शहदके 
सग देवे ॥ ४६ ॥ 


इति दिगखेन्वरो रसः । 
अथ शीतभ॑जी रख । 

पारदं रसकं तारं तुत्थं टंकणगंधकम्‌ ॥ 
सवेमेतत्समं शुद्धं काखेस्या व्रवेर्दिनम्‌ ॥ ४७॥ 
मदेयेत्तेन कल्केन ताम्रपाओोदरं रिपित्‌ ॥ 
अंगरल्यधेप्रमाणेन पचेत्तत्सिकताहये ॥ ८ ॥ 
यतरे यावत्स्फुरेत्येवं व्रीहयस्तस्य पृष्ठतः ॥ 

ततः सुशीतलं माद्यं ताम्रपा्रोदराद्िषक्‌ ॥ ४९ ॥ 
¶तभंजी रसो नाम चूणेयेन्मरिवैः समम्‌ ॥ 

माषकं पणंखडन भक्षयेत्नाशयेन्वरम्‌ ५ ५०॥ 


भिदिनेर्धिपमं तीवमेकद्विधिचतुथेकम्‌ ॥ | 
अथ-पारा, खपरिया, हरताल, नीलाथोथा, सखहागा 
गधक, ये सब सिद्ध कयि हुए बरावर लेवै इन सवको करे- 


(७४) रसमञरी । 


लाके रसम मदन करे फिर इसको तावके बतनमें आधे अंग- 
लके समान ठेषदे फिर बाट्यंचमें चू्हेपररख आग देवे बालके 
ऊपर धान रखदे जवतक् धानकी खील न हो तबतक 
आगपर रदह्नेदे खिलजार्ये तब जानि कि, रस बनगया फिर 
ठंढा हौनेपर तावेक बतनसे निकालले इस शीत्भजीरसमं 
कालीभिरच भिला ले रसर्भेसे पांच रत्ती पानके साथ खानेस 
तीन दिनम विषमनज्वर), एेकाटिक, द्रयादिक उथादहिक ओर 
चातुाथक ज्वरका नाश होता ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ «० ॥ 
इातं शातभजारसखः। 


अथशाताररसः। 

सूतकं टंकण गंधं ्जुल्वचूणं समं समम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सृतादिगुणितं देयं जपाटं तुषवभितम्‌ ॥ 

संधवं मरिचं चिचात्वम्भस्मापि च शकंराः ॥ ५२॥ 

प्रत्येकं मृततुल्यं स्यानंवीरेभेदयोदेनम्‌ ॥ 

्विगंजं तप्ततोयेन वातश्टेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ५३ ॥ 

रसः शीतारिनामायं शीतज्वरहरः परः ॥ 
_ अथ-पारा, गंधक; खहागा आर ताजिक भस्म सब समान 
लवे अ" पारस द्ना (वनाार्ल्न्वन्‌ नन .सचानान) 
च्लामरच, इईइमल का खटवा भस्म र नश्रामअ सब 


पारकामा वराव्र त जनाराक रसम णक डन खरल कर्‌ फर्‌ 
दोदो रत्तीकी गोली बनावे ममपानीके साथ खानैसे वातज्वर 


ओर कफज्वरको दूरकरे यह शीतारिनाम रस शीतज्वरके 
ल्वियि तो एकी आओंषधि है ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 
इति शीतारेरखः । 


अथ ज्वरराजरसः। 
भागेकं रसराजस्य भागस्यार्देन माक्षिका ॥ ५9 ॥ 


भाषाटीकासदिता । ( ७५ ) 


भागद्रयं शिलायाश्च गैधकस्य अयो मताः ॥ 

तालकेष्टादश भागाः शलस्य भागपंचकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भहातकचयो भागाः सवेमेकञच चणेयेत्‌ ॥ 

ु्रीकषीरप्ठतं कृत्वा टदे मृन्मयभाजने ॥ «& ॥ 

विधाय सुदटं सुद्रां पचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 

स्वांगशीतं सञुद्त्य मदेये्सुदटं पुनः॥ ५७॥ 

ुजाचतुष्टयं चास्य पणंखंडन दापयेत्‌ ॥ 

ज्वरराजः परसिद्धोऽयमष्टञ्वरविनाशकः ॥ ५८ ॥ 

प्रात्‌काटः प्रसुज्यन स तक्र [दन (हतम्‌ ॥ 

भागेन तत्थसयुक्तं चाताथकनिवारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 

उगथं-पारा एकतोला सोनामक्खीकी भस्म ६ मासे मैनष्थिल 
दो तोके गंधक तीन तोले हरताल १८ तोटे ओर तांडेकी 
भस्म^तोले ओर शद्ध कियेहुए भिलाये तीन तोले इन सेवको 
थूहर के दूधमे खरल कर सिद्रीके पाच्रमें रख इसका सुख मजबूत 
बन्दकरे फिर चार पहरतक तीव्र अग्रिसे पचावे स्वाङ्शातल 
होनेषर उतारकर फिर खरल करे इसकी ४ रत्तीकी मावा 
पानके साथ देवे यह ञ्वरराजरसख आठ प्रकारके ज्वरोको नाद 
करता है इसकी माच्रा प्रातःकाल ले छख जर भात इसपर 
हित है इसमें नीलाथोथा मिलाकर देनेसे यह्‌ चौथिया ज्वरक्ले 
खोता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

इति ज्वरराजरसः। 
। अथापरः ऋीतभजी रसः। 
रसदिगगंषं च जपालं च तिभिः समम्‌ ॥ 
दतीक्राथेन संमदं रसो ज्वरहरः स्मरतः ॥ ६० ॥ 


{ ७६ ) रसमञरी 1 


आद्रकस्य रसनाथ दापयद्रात्तकाद्भयम्‌ ॥ 

नवज्वर महाचार्‌ नाशसद्याममात्रतः ॥ &१ ॥ 

शकरा दधिभक्तं च पथ्यं देयं प्रयत्नतः ॥ 

शीततोयं पिवेचचायु इ्षुुद्ररसी हितः ॥ ६&२॥ 

शीतमजीं रसो नाभ्रा सवेज्वरविनाशकः ॥ 

अ्थ-छद्ध कियेहृए पारा, हिगद, गंधक ओर जमालगोटा 
तीनोकोे बराबर लेकर द॑तीकै काटेमे खूब खरल्करे अद्रखके 
रखम दो रत्ती देनेसे नवीन मह्‌ाघोरज्वरको पहरभरमें खोदेता 
है इसपर दही भात ओर बरेका पथ्य देवे इसके ङषर ठंटा 
पानी पीवे इख ओर मुंगका पानी भी हितकारक है यह 
-शीत्भजी रस सब ज्वरांका नाश करनेवाला दै॥६०।६१।६२॥ 

इति अपरः शीतभजी रसः । 


अथ १ | 

मूतं गंधं विषं तल्यं ध्रतबीजं बिभि: समम्‌ ॥ &३॥ 

तच्चरणादहिरणं व्योषचणं गैजाद्रयं हितम्‌ ॥ 

जंवीरकस्य मनाभिराद्रकस्य रसयुतः ॥ ६४ ॥ 

महाज्वराकुशो नाम ज्वराष्कनिकरतनः ॥ 

एकाहिकं यारिकं च ज्याहिकं च चतुथंकम्‌ ॥ &< ॥ 

विषमं च बिदोषोत्थं ईति सवे न संशयः ॥ 

व्यायामं च व्यवायं च स्तानं चंक्रमणं तथा ॥ && ॥ 

ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान्भवेत्‌ ॥ 

अथ-छ्ुद्धकिया हआ पारा, गंधक आर विष ले तीनोके 
अगाबर धतुरेका बीज ओर खबसे इगुनी चिङ्कटा अथात्‌ (सोंठट 
1मर्च पीपल ) लेकर सबको खरल करे इसकी दो रतचीकी 


ॐ छ क 


मात्रा जास जथवा अद्रखकंः रसम दनस सवच्रकारकः 


भाषाटीकासहिता । ( ७७) 


«वर एर्कौतरा, द्रचाहिकः, तिजारी, चौ थिया, त्रिदोषसे उत्प 
त्र विषमज्वस्को नाश करता है ज्वर हटनेपर जवतक देहम 
बल न अवे तबतक कसरत) कुस्ती, स्नान, टहलनाये बाते न 
करे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 

इति मदाज्वरांशो रसः । 


अथ प्राणेश्वरो रसः । 
शद्धसतं तथा मेषं मृताभरं विषसंयुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
समं तन्मदेयेत्ताटमूटीनीरेख्यदं बुधः ॥ 
पूरयेत्कुपिकां तेन मुद्रायेत्वा विशोषयेत्‌ ॥ &८ 
 सुप्तमिमरत्तिकावसरवे्टयित्वाथ शोपयेत्‌॥ 
पुटेत्कुभप्रमाणेन स्वांगशीतं सञद्धरेत्‌ \¦ &९ ॥ 
गहीत्वा ङपिकामध्यान्मदयेच दिनं ततः ॥ 
अजाजी चिचक दिग स्वर्जिका टंकणं च यत्‌ ॥ ७०॥ 
गुग्गुः पच लवणं यवक्षारो यवानिका ॥ 
मरिचं पिप्पलीं चेव प्रत्येकं च समानतः ॥ ७१ ॥ 
एषां कषायेण पनमोवयेत्सप्तथाऽऽतपे ॥ 
नागवद्टीदल्युतः पंचगंजो रसेश्वरः ॥ ७२॥ 
अथे-द्युद्ध कियाद पारा ओर शद्ध गंधक अश्रककी भस्म 
ओर संगिया विष इन सबको बरावर लेकर इखलीके रसमें 
तान {द्‌नतक खरल कर्‌ फिर कांचक्ये शरणम नरक्छर्‌ उसका 
सुह बन्द्‌ करकं सात क्पडामद्धा कर्‌ फर छखायकर इभनपुट्क्ष 
आगदे ठंढा हीनैषर शीशीको निकालकर फोडटेवे फिर 
रख निकालकर एकदिन खरल करे जीरा) चीता, हीग, सजनी; 
सुरामा, गगल, पाचानान, जवाखार, अजमायन, ्मरचजार्‌ 
पीपल ये सब आषधी बराबर टेकर इनके काटेमे उस रसको 


( ७८ ) रसखमथरी । 


सात भावनादे इसकी माचा पांच रत्ती नागरपानके रस्म लेव 
तौ नीचे लिखेहुए गुण करे ॥६७।\६८॥६९।।७०॥७१॥७२॥ 
अस्यैव सेवनवििमाह । 

ददात्रवज्वरे तीव्रे सोष्णं वारि पिबेदनु ॥ 

प्राणेश्वरो रसो नाम सत्रिपातप्रकोप॒त्‌ ॥ ७३ ॥ 

शीतञ्वरे दादृप्व गुटमे शले बिदोषजे ॥ 

वांछितं भोजनं दध्यात्करुय्याच्न्दनटेपनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

तापेद्रेकस्य शमनं बालाभाषणगायनेः ॥ 

म्रभवेत्नाञ्च सदेहः स्वास्थ्य च लभते नरः ॥ ७५ ॥ 

अथ-नवानन्वरमडइस रसखकापानकरसम दव ॐपरस गमजल्‌ 

पीवे यह प्राणेश्चवररसख सब भ्रकारके सतन्रिपातको दूरकरनेवाला 
दै दाहपूबंक शीतनज्वरयं शुल्ममें तरिदोषसे उत्पन्न इए खलम्‌ देवे 
रागाक्छ इच्छक अलुसार भाजन दवञ्यार शरारमचन्द्न लमः 
वे बाटलक्छक्माटा बात सनन ओर गहन ज्वर बमम श्णत 


दायक है ओर शरीरमें इस ओषधिसे चन होे।।७३।७५४।७५॥ 
इवि प्राणेश्वरो रसः, 


अथ नवनज्वरेभसिद्‌ः। 


शधं सतं तथा गधं खोर ताम्रं च सीसकम्‌ ॥ 
म्ररिचं पिप्पलीं विश्वं समभागानि चूणयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अद्धभागं विषं द्वा मदयेद्रासरद्रयम्‌ ॥ 
नयुंगवेरानुपानन ददाद्रंजाद्रयं भिषक्‌ ॥ ७७॥ 
नवज्वरे महाघोरे वाते संग्रहणीगदे ॥ 
नवज्वरेभासिहोऽयं सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथ-दछ्ुद्ध पारा जार शद्ध गवक; मरह लह) तादा जार 
सीसा कालीमिरच,षीपल ओर सोंठ ये सब एक एक भाग आर 


भाषाटीकासरिता । (७९ ) 


उगधाभाग विष लेकर दो दिनतक अदरखके रसम खरल 
करे जब इस प्रकार बनजाय तव महाघोर नबीननज्वरमें इसकी 
दो रत्तीकी गोटी दे, यह बात ओर संम्रहणीको भी दूर करता 
हे इस रसका नाम नवज्वरेभसिह है सब रोर्गोपर चलता हे, 
बेद्यको उचित है बालक, बद्ध, तरूण, बलवान्‌, कमजोर ओर 
स्के असार माचा देवे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
इति नवञ्वरेभसिहः। 
अथ पचाननज्वरांङुशः ॥ 

शंभोः कंठविभूषणं समरिचं मारारिरकत रविः ` 

पक्षो सागरलोचनं शशेुतं भागोऽकैसंख्यान्वितम्‌ ॥ 

खल्वे तं खट मर्दितं रविजयैरगजेकमा्ं तत 

[सद्धाऽय ज्वरदतदषदलनः पचाननाख्या रसः। ७९॥ 

पथ्यं च देयं दधितक्रभक्तं सिधृत्थगुक्तं सितया समतम्‌॥ 


गृघाचटपा हमतायपान इम्व च दय ञयुभदाडम < ° 
उअथ-विष दो भाग, कालीमरच चार भाग, गधक दो 
भाग, सिगरफ १ भाग, तावकं भस्म बारह भाग इन सबको 
खरल्वमे डाल आक्के दूधम खरल करे फिर एक २ रत्तीकां 
गोली बनावे यह्‌ रस ज्वररूपहाथाके दांतोका दप तोडने 
ल्यि खिहरूप हं इसपर दूध दही भात सधानमक अथला 
पिश्री मिलाकर पथ्य देना चाहेये, चदनाद्‌ सुगाधत वस्तु- 
ओका लेपन ठंटापानी पीना हितदह द्ध ओर अनार भी 
टितकारकदै ॥ ७९ ॥ <० ॥ | 
इति पंचाननञ्वरांङ्शः । 
अथ प्चाननरसः ॥ 


सूतं गंघकचिचकं चिकट्कं मस्ता विषं तफल- 


८ 


या द्वगणा गडनं गुटका गंजाप्रमाणां इर्त्‌ ॥ 


(८० ) रसमखरीं । 


कुष्टाष्टादशवायुश्ुलमुद्रं शोषप्रमेहादिकं 
रोगानीककरीन्द्रदपेदलने ख्यातो हि पचाननः॥८१ ॥ 
अथ-पारा, गंधक, चीतेकी छाल, चिङटा;, नागरमोथा 
ओर त्रिफला, ये सब समान ठे इनसे दूना गुड़ लेकर मदन 
करे एक एक रत्तीकी गो लियो बनावे इन अटारह प्रकारकेकोट 
वायुदल उद्रशोष उरार भ्रमेहको दूर करता हं यह पचानन 
नाम रस दाथीके समूदरूपी रार्गोके समरूहका दपं दूरकरने- 


वाटलादहै॥ ८१॥ 
इति पंचाननरखः । 


अथ मृतसंजीवनी रसः ॥ 
म्छेच्छस्य भागाथत्वारो जपाटस्य जयो मताः॥ ` 
द्री भागो रंकणस्येव भागेकममृतस्य च ॥ ८२॥ 
तत्सवं मदेयेत्सृक्ष्मं शष्कं यामं भिषग्वरः ॥ 
नयुगवेरांबुना देयो व्योषचिघकरसेधवेः ॥ ८३॥ 


गुंजाद्रयमितस्तापं हरत्येष विनिश्वयः॥ 

अथ-हिगद्‌ चारभाग, जमालमोटा शुद्ध तीन भाग,खहागा 
दा भाग, गिलोय एकभाग, इन सबको पहरभर खूब खरल 
कर फिर अदरखके रसमे मर्दन करके चिककटा, चीता ओर 


संधानमक इसमं डाल दे इसकी दो रत्तीकी मात्रा निश्चय 
तापको दूर करती है॥ ८२॥ ८३॥ 


। अस्यव सेवनभ्रकारः ॥ 
घनसारेण युक्तेन चदनेन विरेपयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विदध्यात्कास्यपा्रेण जीवयदरोगिणं भिषक्‌ ॥ 
शास्यन्न तक्रसदहित भोजयेद्विल्वसंयुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सन्निपाते महाघोरे दोषे विषमज्वरे ॥ 


भाषाटीकासहिता। {८ 


आमवाते बातद्यूरे गलमे प्टीह्वि जखोदरे ॥ ८६ ॥ 
शीतपवे दाहपूरवे विषमे सततज्वरे ॥ 
अभिमि च वाते च प्रयोज्योऽयं रसेश्वरः ॥ ८७ ॥ 
मृतसंजीवनं नाम ख्यातोऽयं रससागरे ॥ ८८ ॥ 
अथ-कपूर मलर्हय चन्द््‌नक्ा लपन कर. पश्य इसपर 
1वल्वश्रमाण भात अवर छक्ठ दव. यह्‌ रससागरम ठल्ला 
उ श्रतसजाकवन नाम रस्श्वर-महावार सन्रपात, तिद, 
1रकववमन्वर्‌, नवात; वाशु), गुल्म, तपाता, जलादर) 
शातवूलक उवार्‌ दहपूवकः ववमन्वद आर नरन्तर्‌ ज्वर्‌ इन 
रोगोक्ा नाश करता ई ॥ <२॥ <^॥ ८ द ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
इत म्रतसज{वनरखः। 
अथ रविकदरो रसः । 
द्विभागताटेन हतं च तरं रसं च गंधं च समानमाहः ॥ 
विषं समं तद्गुणं च ताम्रं चिसप्रवारेण दिवाकरांशो ८९ 
विमं रिष्टस्वरसेन चण गंजेकमानं सितया समेतम्‌ ॥ 
ज्वरांङशोऽयं रविस्॒न्दराख्यो ज्वराविहन्त्यष्विधान्स- 
मयान्‌ ॥ ९०॥ 
अथ-डदा नाग रहरताल.म रहजा तचा, शद्ध षरा जरर 
सद वक समान ठ जार खमान ह वब ठ वविषसं दूना 
तावेक भस्म टे जक्कै रसम उक्छीसवार वटे ओर फिर 
नाबूक रखमवाटकर णक ण्करत्ताका गाला वनाव आर म 
न्राक सधडद्‌ता यह्‌ रावसन्द्र नानगरसख जाठ ¶्रकारद् ज्वरा 
को नाश करता ह ॥ ८९॥ ९० ॥ | 
इति रवसुन्द्रारसः। 


अथ सन्निपातभेरकौ रसः । 
तान्नगव्रसनवतस्पदामारचप्तनाः ॥ 
समानपित्तजपाटस्तुल्या एकन मादताः ॥ ९१ ॥ 


(८२) स्त 


गुजा चतुष्टय चास्य नवज्वरहरः प्रः ॥ 

ज्वर (कुशः सत्रपातभरवाऽय प्रकाशतः ॥ ९२॥ 

अथ-ता नकी भस्म गधक पारा ओर श्वेतस्षन्द्‌;काली भिर 
च, हरड) सछलीका पित्त ओर शुद्ध कियाहुज जमालगोटा 
इन सबको खरल करे इसकी चार रत्तीकी माचा नवीनज्वर 


क दूर करता हइ यह्‌ ज्वराङ्कश सन्रपातभरदरस नामस त्रास 
द्ध ॥९१॥ ९२॥ 
इति खच्रिपातभेरवो रसः । 


अथ भस्मेश्वरो रसः। 
मस्मषाडशानस्क स्यादारण्यापटक{द्धवम्‌ ॥। 

[निष्क्रय च मारच विष नित्कं च प्ृर्णयत्‌ ।। < 

अयं मस्मश्ुरो नाधरा सत्निपातानिङृन्तनः ॥ 

पचयजामता भक्ञदाद्रकस्य रसन च ॥ ९४ ॥ 

अथ-सोलदह निष्क आरने उपर्लोकी भस्म ओर तीन निष्क 
कालीभिरच ओर एकनिष्क सींगिया विष इन सवक खरल 
करे. पांच रत्ती माचा अदरखके रसके साथ खायतो यदह 


भस्मश्वर नाम रस सान्रपातक्छं दूर करता दह ॥ ९३ ॥ <८॥ 
इति भस्मेश्वरो रसः । 


अथ धतापलक्शवरा रः) 
अपामागस्य मूलस्य चण चिज्कयूखजेः ॥ 
वस्कटेमेदेयित्वा च रसं वद्चेण गाल्येत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तेन सूतसमं गघमभ्रकं दारदं विषम्‌ ॥ 
टकणं तालकं चैव मदहयेदिनसप्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बिदिनं यशलीकैदेमावयेदमेरक्षितम्‌ ॥ 
मूषां च गोस्तनाकारामापएयं परिटक्येत्‌ ॥ ९७॥ 


१4 ह-भुषप्ीकासहिता | (८३ ) 

^ €~ "९ = 1 
सप्तभि्त्तिकावेवएटयितशुश्टषु ॥ 
रसतुल्यं लोहभस्म मृतं वंगरजस्तथा ॥ ९८ ॥ 
मध्रूकसारजलदौ रेणुका युगगदुः शिला॥ 
चव्यकं च समांशं स्याद्रागाद्रं शोधितं विषम्‌ ॥ ९९॥ 
तत्स्व यहयेत्खल्वे मावयेद्विषनीरतः॥ 
आतपे सप्तधा तीत्रे मदेयदटिकाद्ययम्‌ ॥ १०० ॥ 
कृटुकञ्चयकषायेण कनकस्य रसेन च ॥ 
फृलञ्रयकषायेण यनिपुष्परसेन च ॥ १०३॥ 
स॒भुदषलनीरेण विजयावारिणा तथा ॥ 
विकस्य कषायेण ज्वाल्रख्या रसेन च ॥ ३०२॥ 
प्रत्येकं सप्तधा भाव्यं तद्रत्पिष्ञ्च भावयेत्‌ ॥ 
सर्व॑स्य सममागेन कपिषण परिधूपयेद्‌ ॥ १०३ ॥ 
दिनं विमदेयित्वाऽथ रकषयेतछपिकांते ॥ 
भरुजकं बहिनीरेम शंगवेररसेन वा ॥ १०९ ॥ 
प्रदय्रोगिणे तीव्रमोहविस्मरतिशांतये ॥ 
शेम ताहमाहस्य मदुयेदाद्र॑नीरतः ॥ १०९५ ॥ 
नीदटंते यदा दन्वास्तदा कुयोदुुं विधिम्‌ ॥ 
सेचयन्धवयित्वाऽथ वारां मशतेयंहः ॥ १०६ ॥ 
भोजनेच्छा यदा तस्य जायते रोगिणस्तदा ॥ 
दद्धयोदनं सितायुक्तं दयात्तक्र सजीरकम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
पाने पानं सितायुक्तं यदीच्छति तदा ददेत्‌ ॥ 
एवं कृते च शांतिः स्यात्तापस्य रसजस्य च ॥ १०८॥ 


(८४) रसमञ्ररी । 


अथ-ओंगाकी जड ओर चीतेकी जडकी छाल दोनोंक्ते 
पानीमे घोट कर वश्चरमं छान ले फिर इस रसके समान पारा, 
गंधक, अभ्रक, गद्‌, विष,सुहागा, हरताल ,सबको मिलाकर 
सात दिनतक खरल करे फिर तीन दिन मूसटीके रसम खरल 
करके धूपमें सुखा ले फिर मौके थनकीसी मूषामे इसको भर 
परसे टकटदेवे पो खातं कषडभिदटरी कर लघपुटमें एक दे पीले 
इसमे पारेके समान लोदहभस्म वंगभस्म सीसाभस्म य॒लदञ 
नागरमोथा रेणुका गुग्गुल मैनसिल ओर नागकेशर आर आधा- 
भागशोधा हुआ विष इन सवकों खरल करे फिर सीगिया 
विषक्े पानीमें देकर घोट धोटकर दो घडी धूपमें रखदे फिर 
जिङ्कटाके काटेसे,घलतूरेके रससे,चिफलाके काटेसे,अगस्तियाके 
लके रसस, समुद्र फेनके रसस, भांगेके रषसे चीतेके काटेस 
ओर ज्वाल्ामुखीके रसस, सात सात भावनाज्दी जदी देवे 
फिर इनको घोट पीस सवके समान विष डाक्दे फिर इसका 
काँचकी शीशी भरदे गौर हदोश्यारीसे रसे यह्‌ रख एक 
रत्ती चीते अथवा अद्रण्वके रसमे रोगीकी मृं अथवा 
विस्भरतिके लिये देवे अथवा रोगीके तटएकये सीसे चीरकर 
अद्रण्के रसस इसको भरदे. यदि इसखपरभी दांत न खले ता 
उखके शिरपर सौ घडे पानीके डाले यदि शेगीको भोजनकी 
इच्छा होवे तो मिश्री मिला ददहीभात अथवा जीरा भिली 
इड छं देवे पीनेके लिये शरवत जो इच्छाक्रे तो णेस 
करनेखे ताप ओर रसकी गर्भा शान्त होती दहै ॥ ९५-१०८ ॥ 


अस्यव सखवनम्रव्छारः॥ 
नद्रचन्दनरसोष्टेपनं कुर शीतलम्‌ ॥ 
तूटिकामदिकाजातीपुत्नागवकुटावृताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
विधाय शय्यां तस्थ ेपयेच्न्दनेमेहुः ॥ 
र्‌{वभावविलासोक्तिकराक्षच॑चलेक्षणेः ॥ ११० ॥ 


भाषाटीकासदिता । ( ८५ ) 


पीनेत्तंगकुचोत्पीडेः कामिनीपरिरंभणेः॥ 
रम्यवीणानिनादायेगांयनेः श्रवणामृतेः ॥ १३१ । 
पुण्यश्छोकपुराणानां कथासंभाषणेः शुभः ॥ 


णभ; प्रकरिस्तापस्य जायत शमन परम्‌॥ ३३२॥ 

वृजयेन्मथुन तावद्यावन्न बलवान्‌ भवत्‌ ॥ 

ददयाद्रातादिरोगेषु सिधुराग्गलवहिमिः ॥ १३३॥ 

दद्यात्क्णामाक्षकम्या कामलक्षयपाडषु ॥ 

तत्तद्रामावपानन सवरगषु याज्यत्‌ ॥ ३१९ ॥ 

अयं प्रतापकः स्त्रिपातानङृन्तनः ॥ ३१५ ॥ 

अथ-ओौरभी यह काम करे कपूरसदित चन्दन लेपन, सौर 
सिरी चमेली ओर पुत्रागक्छे फूलोंकी सेजकर रोगीको सवाते 
ओर बारवार चन्दन लगाता रहे नवीन हाव, भाव, कटाक्ष; 
दीनोँक्तग कुवाली युबतियोंसे आल्िगन,) मधुर वीणा आदि 
बार्जञोकी ध्वनि, दिल बहलावके लिय कथा, पुराण, कहा- 
नीका सुनना इन बातोँसे तापका नाश दहोता है, जबतक बल 
न आवे तबतक्छ मेथुन न करे वातादिसेगमें सधानोन, गगल 
ओर चीतेके काटे साथदे. कानला, क्षय ओर लिया 
पीपल ओर शददके खाथ चटावे जसा रोगो उसमे उसीं 
अत॒पानके साथ देवे. यह्‌ प्रतापलकश्वर नाम रस सन्निपातका 
जीतनेवाल्छा हे ॥१०९॥११०।॥ १११॥११२॥११३।११४॥ ११५॥ 

इात भ्रतापटकश्वरः । 
अथ मरोदधिरसः । 

सृतकं गघकं खो विषं चापि वराटकम्‌॥ 

ताभ्रकं वगमस्माथ अभ्रक च समांशकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

भिक प्मुस्तं च विडंगं नागकेशरम्‌ ॥ 


(८६ ) रसमसखरी । 


रेणुकामलकं चैव पिप्पलीमूलमेव च ॥ ११७ ॥ 

एषां च द्वियुणो भागो मदेयित्वा प्रयत्नतः ॥ 

भावना ततर दातव्या गजपिषप्पलिकना ॥ ११८ ॥ 

माघा चणकृमाना तु वरिकेयं प्रकीर्तिता ॥ 

श्वासं हन्ति तथा कासमशसि च भगन्दरम्‌) ११९॥ 

हच्छरलं पाश्वंशलं च कणेरोगे कपालिकम्‌ ॥ 

ह्रेत्संमदणीरोगमण्टे च जाव्याणि च ॥ 

प्रमेहविशति चैव अश्मरीं च चतुर्विघाम्‌ ॥ १२० ॥ 
नचान्नपाने परिहारमस्ति न शीतवाताध्वनि मेथुने च ॥ 
यथेष्ठचष्ठाभिरतःप्रयोगे नरो भवेत्कांचनराशिगोरः॥१२३॥ 

अथ-श्ुद्ध पारा, गधक, लोहा, बिष, कोडी;, तास्रभस्म, 
वगभम्म आओंर अथ्रकये खब बरावर लेव. चिङकटा, नागर 
माथा, वायाज्डग, नगक्ररर, रणुक्ा,) जामला,) वापलस्ूल 
य सबद दाभागलठ इनं खबक्छ खरल कर गजपापलकै रस्क्य 
तीन भावना देवे चनेकी बराबर गोली न्वे. यह महोदधि 
रख शाख, खासी $ बवासार, भगन्दर, इद्यश्ल,) पसलाक्ा 
दल) कनका दद्‌, ब कवालकरागका दूर करता ह. सम्रहणा 
आवार आठ तकारक उद्रेरागक्म, बवास भ्क्नर्‌क भमहाक्ा 
अगार चार भ्रकारव्छा पथराकादूर करता इ. इसखम कसा 
भ्रकारक्‌ अन्न पानाक्छा पारत्याग, मापन शरदा हक मथनव्छ 
रोक नह हे खक असचखार्‌ क्छ करनेपरभी अल्लप्यव्छ् 
शरार खबणसा इाजाता हई ॥ १९१६ ९२९१ ॥) 

इति मटोदधिरसः। 
‡ क अवान्मत्ाख्याः रस । 
रसं च गंधक चैव धतरफलजेद्रेैः ॥ 
महयेदिनमेकं च तुल्यं चिकटकं क्षिपेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( ८७ ) 


उन्मत्ताख्यरसो नाम सन्निपातनिङ्ृन्तनः ॥ 

कस्तेन न करतो धर्मः कां च परजां न सोऽहति ॥१२३ ॥ 

स॒तन्निपाताणवे मग्रं योऽभ्युद्धरति देहिनम्‌ ॥ | 

अथ-पारा ओर गशधक समान लेकर धतरेके फलके रसस 
एक {दन खरल कर फर खमान सार, जरच, पपल, 
ड{लद्‌. यह्‌ उन्मत्ताख्य नाम रस सन्िपात्का नाशक ह. जा 
मलष्य सान्नेपातरयोगसस॒द्रम इबहुये मलुष्यको ननिकालता 
ह उखन सव धमं करालय अजर वहा खव अद्र वूजाकं याग्य 
दै ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 

इति उन्मत्ताल्यो रसः । 
अथ संज्नाकरणो रसः। 

वचा रसोनकटकं संधवं बृहतीफलम्‌ ॥ १२४ ॥ 

रुद्राक्ष मधृसारं च फल सायुदिकामृतम्‌ ॥ 

समभागानि चतानि द्यकक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

भावयेन्मत्स्यपित्तेन अवारं चणयेत्ततः ॥ 

धमनं कथितं शष सत्रिपाते सुदारूभे ॥ १२६ ॥ 

कफोल्वणेऽतिवाते च अपस्मारे इलीमकं ॥ 

शिरोरोगे कणेरोगे नेघरोगे विधानतः ॥ १२७ ॥ 

दापयेदमाणदिद्राभ्यां सन्ञाकरणसुत्तसम्‌ ॥ 

अ्थ-वच, ठदह्‌खन, इटका,सवानमक, वडाक<रा,रुद्रक्ल) 
मुलहदटी, समन्दरफल आर विषये सब समान भाग ले ओर 


आकके दूधकी भावना दे फिर मछलीके पतिकी तीन भावना 
देकर पींसले सत्निपातमं इसका धमन उत्तम है. कफकौ आध- 


कताम, वाते, मृगी, पीनसे, शिरके रोगों, कणरौगमे; 


(८८ ) रखमञथरी । 


नेतररोगमें, इस उत्तमसंज्ञाकरणरसको नासिकाके चिद्रद्वारा 
विधिप्ैक उपरको चटा ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७॥ 
डति सज्ञाकरणा रसः । 
अथ चन्द्रशंखरा रसः । 

शदधं सूतं समं गंधं मरिचं ठकणं तथा ॥ ३२८ ॥ 

चतुस्तस्या सिता योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ 

बिदिनं महयत्तेन्‌ रसीभय चन्द्ररीखरः। | १२९ ॥ 

द्विशनमाद्रकद्रावेदैयं शीतोदकं पुनः॥ 

तक्रभक्त च वृताकं पथ्य ततर निधापयेत्‌ ॥ १३० ॥ 

अथ-श्ुद्ध किया हुआ पारा ओर इसके समान ही शद्ध 
दीहृई गंधक ओर काठीमिरच ओर खहागा ले ओर इन 
नचवारोके बराबर मिश्री मिलाकर मशछलीके पित्तिमें घोटे. तीन 
दिन घोटनेसे यह चन्द्र्ेखर रख होता है इसकी दो रत्ती अद्‌- 
रश्वक रधम द परस बद्टा पाना पललवं व्य साद ञजा(र नात 
बंगनक्ा सागदेवे तो तान दिनम प्ति ओर कफज्वरकोे दूर 
व्र ॥ ९२८ । १२९. ॥ १३० ॥ 

इात चन्द्रश्चखरा रसः! 
अथ कनकसुन्दरो रसः । 

दिगुटं मरिचं गंधं पिप्पलीं ट॑कणं विषम्‌ ॥ १३१ ॥ 

कनकस्य च वीजानि समाशं विजयारसेः॥ ` 

मदयेयाममा्रं त चणमानरा वदी कृता ॥ १३२॥ 

भक्षणाद्रहणीं हन्याद्रसः कनकसुंद्रः॥ 

अथिर्ायं ज्वर तीत्रमतिसारं च नाशयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गव्याजं तक्रमेव च ॥ 


भाषाटीकासहित । (८९ ) 


ग्ररणीदोषिणां तक्रं दीपनं आदिटाघवम्‌ ॥ १३४ ॥ 

पथ्यं मधुरपाकित्वान्न च पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ 

अथ-हिंगुट्‌, कालीभिरच, गंधक, पीपल ,खहएगा,विष ओर 
धत्रेके बीज ये खब बराबर लेकर भांगकेरखमे पहरभर खरल 
करे फिर चनाकी बराबर गोलियां बनि तो यह्‌ कनकसखुन्दर 
: संग्रहणी मंदाभ्रि ज्वर अतीखारका नाश करे पथ्य इखपर 
दही भात ओर गौ अथवा बकसीका मट्रादेवे क्योकि संर 
गवा्लोको मद्रा दपनहै ओर लघ्है ओर पथ्य मधुरपा 
कत्व होनेसे पित्तद्धो नदी बटाताह | १३१॥ २२३२। १३३ १३४॥ 

इति कनकसुन्दररसः। 


अथ रामकाणर्‌सः। 
मृतकं गघकं चेव शाणं पाणं च गृह्यते ॥ १३५ ॥ 
दरदं रंकणं चैव मरिचं च विषं तथा ॥ 
चत्वारोषध्यः स्व द्विद्विटेकं च कथ्यते ॥ ३३६ ॥ 
जेपालबीजं संयाज्यं ठकं च दिक्प्रमाणतः ॥ 
तितिडीरससमधं यजामाजवटी कृता ॥ १३७॥ 
तुलसीप्रसंयुक्ता सर्वै च विषमज्वराः ॥ 
एकारिकं द्वयाहिकं च ज्यारिके च चत॒थंकम्‌॥ १३८॥ 
शीतदाद्यादिकं स्व नाशयति च वेगतः ॥ 
पथ्यं दुग्धोदनं देयं दधिभक्तं च भोजनम्‌ ॥ १३९॥ 
धन्वन्तरिकृतो योगो निजयपुत्रेण हेतुना ॥ 


रामबाणरसा नाम सवरागप्रणाशंकः ॥ १९० ॥ 
अथ-पारा,शाणभर गंधक, तोलेणर सिगरफ,सहागा,भिरच, 


श क क 


व तटलयामाठायचारादादा टकार दङटक जमालगाडाक्र 
नाज य सव इमलकि रसम खरल करकं रत्तारताभरक्नम गाला 


( ९० ) रसखमश्रसी । 


वनाव ओर तुलसीके पत्तोके संग खानेसे सव प्रकारके, विषम- 

ज्वर, एकाहिक, दचाहिक,) उयाहिक, चौथिया, शीतञ्वर, 

दाहज्वरको तत्काल नाश करदेता है दूध चावल अथवा दरी 

भात पथ्य देवे इस रामबवाणका योग धन्बन्तारिने अपने पुच्क्े 

हेतु किया था ग्रह सब रोगोको नाश करता ॥ १३५-१४०॥ 
इति मबाणरसः। 


अथ चन्दरनभा वटी । 
मृतं सूतं सृतं ताभ्रं मृतं स्वण समं स्यम्‌ ॥ 
तुल्यं च खदिरं सारं तथा मोचरस क्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
शाल्मलिग्रखोत्थमहयेत्प्रहरदयम्‌ ॥ 
चणमा्ां वरीं भक्षविष्कैकं जीरकेः सह ॥ १९२ ॥ 
बिदाषोत्थमतीसारं सज्वरं नाशयेद्धवम्‌ ॥ 
अ्ध-पारा) ताबा अजर सडण इनं तानक भस्म ठलक्र 
इनके समानी खेरसखार ओर मोचरस लेवे इन सबको समरकी 
जडकै रसम इ पर्हूर्‌ खरल कर {षर चनेव्छं बरावर गोला 
वन्विं गक गाला तानमास्े जरेकेखग खायता ज्वर सदत 
[त्रदाषका अतोसार दूर होवे ।॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
इतं चन्दभ्रभावटः) 
अथ चित्रागररसः | 
यृदधसूतं मृतं चाभ गंधकं मदयेत्समप्‌ ॥ ३४३ ॥ 
लोहा घृताभ्यक्त यामं मृद्रथिनां पचेत्‌ ॥ 
चालयेहटोददंडन छ्यवताय्यं विभावयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
बिदिनं जीरकैः क्राथेमोपेकं भक्षयेन्नरः ॥ 
रससिर्वरोनाम प्रणी रक्तसंयुताम्‌ ॥ १४९५ ॥ 
शमयेदनुपानेन आमशुलं प्रवारिकाम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (९१) 
अथ-श्युद्ध पारा, अध्रकका भस्म ओर गेधक इन तीनोंको 


समान लेकर खरल करे फिर ॒ध्रदसे चुपड हुये लोहेके पात्रे 
मदी मंदी जआगसे सेके ओर लोहैकी कलछीसे चलाता रहै 
फिर उतारकर तीन दिन जीरेकै कष्टेसे खरल करे ओर क 
२ मासेकी गोलियां बनावे यह चिचांबर नाम रस दस्तक 
साथ रुधिर आवे देसी संम्रहणीको, अतुषानके साथ खानेसे 
आम्ल ओर भ्रवाहिकाको दूर करे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४९५ 
इदि चित्रांबररसः। 
अथ ्रहुणीकपाटरखः। 
च्ल, (७ क चश [द | 

तारमाक्तकहमायःसर्शिककमागगकाः ॥ ३२६ ॥ 

द्विभागो गंघकः सृतछ्ठिभामो मदहयेहिनम्‌ \ 

कपित्थस्वरसेगादं मग्गे ततः क्षिपेत्‌ ॥ १७७ ॥ 

पुटन्मघ्यषएुटनवं तत उद्त्य मदयत्‌ ॥ 

वृलारमेः सत्तथेवमपामागेरसेश्चिया ॥ १४८ ॥ 

लोत्रप्रतिविषायुस्ताधातकीन्द्रयवाम्ताः ॥ 

प्रत्यकमषा स्वरसभावनास्यार्चवा्वा ॥ ३८९ ॥ 

म्राषपात्ररसा दया मदना मारवः सह ॥ 

हन्थात्सवानतीसारान्यदणी पंचधापि च ॥ १५० ॥ 


कृपाटो अ्ररणीनाम रसोऽयं चाथिदीपनः ॥ 

अर्थ-सू्पे, मोती, खवणं, व लोहा इन सबकी भस्म एक 
एक भाग ओर धक शुद्ध दोभाग ओर पारा तीन भाग दिन- 
भर कैथ कै रससे मदेन करे फिर दिरणके सींगमे भरदे उपरसे 
कपडभिदट्री करके मध्यपुटकी आगमं फकदे फिर निकालकर 


बला अथात्‌ खरेटीके रसखमे खातवार घोटे ओर ओंगाके रसम 
तीनबार घोट. लोधा,) अदीख, नागरमोथा, धायके पल 


( ९२) रसमशरी । 
इन्द्रजौ ओर गिलोय इन सवबमेसे प्रत्येककी तीन २ भावना 
देवे. इसकी एक मासेकी माचा शद ओर मिरचके संग देने- 
से सब भ्रकारके अतींसार ओर पांच प्रकारकी संग्रहणीको दूर 
करता है यह्‌ रस ्रहणीकपाट नाम जठराश्रिको भरज्वलित 


करनेवाला है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 
इति ग्रदगीकपाटरसः। 


अथ वज्क्पाटरसः। 

मृतसूता्रकं गंधं यवक्षारं सरटकणम्‌ ॥ १५१ ॥ 

अधिं वचां कुय्यौत्युततुल्यामिमां सुधीः ॥ 

ततो जयंतीजंवीरभेगद्राविर्विमदेयेत्‌ ॥ १५२ ॥ ` 

भिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयत्‌ ॥ 

रोहपात्रे च लवणं अधोपारि निधापयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

अधोवाह शनेः कुय्याद्यामाधं च तदुद्धरेत्‌॥ 

रसतुल्यामतिषिषां दद्यान्मोचरसं तथा ॥ १५४ ॥ 

कपित्थविजयाद्रवेभावयेत्सप्तथा भिषक्‌ ॥ 

धा तकीद्रयवमुस्ताटोप्रषिस्वगुदूचिका : ॥ १५५ ॥ 

एतद्रसेभीवयित्वा वारेकं च विशोषयेत्‌ ॥ 

रसवत्रं कपाटाख्यं मापेकं मधुना छेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

वहिः शटी विडंगापि विल्वं च खव्णं समम्‌ ॥ 

पिवदुष्णाम्बुना चानु सवैजां मरहणी जयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

अथ-पारेका भस्म,अच्रककी भस्म,गधक,जवाखार,सखदागा, 

अरनी ओर वच ये सब पारेके समान लवे इन सबको जयती, 
जभीरी ओर भांगरेके रसम तीन दिन खरल करे फिर गोला 
बनाकर सखुखालटेवे फिर लोहके पामे उसको रख ऊपरसे नमक 


भाषाटीकासहिता । ( ९३ ) 


भरदे फिर आधे पहरतक नीचे मदी आगसे सककर उता 
रे पीले पारेके समान अतीस डालकर कैथ ओर भांगके रस 
की सात सात भावना देवै एफिर धाथके फूल, उन्द्रजौ, मोथा, 
ल्लोध, बे ओर गिलोयके रसकी एक एक भावना देकर 
खुखाले एक एक मासेकी गोलियां बनाकर शद्‌ दके सग खाय 
उपरसे चीता, सोठ, बायथविडंग, बेल लवण ये समान लेकर 
चूणे कर गम॑ंजलके साथ ठेव तो यह्‌ वज्रकपाटरस खव पभ्रका- 
रकी ग्रहणीको शान्त करता है ॥ १५१ ॥ १५२।।१५.३॥ १५४ ॥ 
॥ १५५. ॥ १५६ ॥ १५७॥ 
इात वज्र्ररणाकगडरसः। 
अय म्रहणीकवाटः। 

यक्तासुव्णै रसगधरटंकणं घनं कपदोऽमृततलयभागम्‌ \ 
सवः सम श्खकचुणयुक्तं खल्व च भाव्यातविषाद्रवण ३८ 
गट च करत्वा भतककरस्थ सरुध्य चाग्रा ह पचर्दिनाद्वम्‌ ॥ 
सुस्वांगशीतो रस एष माभ्यो घत्त्रवहिसशदी दवे १५९॥ 
लोहस्य पात्रे प्रिपाचितश्च सिद भवेत्संग्रहणीकपूटः ॥ 
वातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्तःपित्तोत्तरायां मध्रपिप्पलीभिः\ 
छष्मोत्तरायां विजयारसेन कट्नयणापि एतो अरहृण्याम्‌ ॥ 
क्षये ज्वरेप्यशसि विकारे सामातिसरेऽरुचिपीनसेच १६१ 
मोहे च कृच्छे गतघातुवृद्धो गुजाद्रयं चापि महामयघ्रप्‌ ३६२ 

अथ-मोती, खुवबणंभस्म, पारा, भधक, सुदामा, नागर- 
मोथा, विषये समान ले इन सवके बराबर शंखकी भस्म भि- 
लाकर अतीसक्ते रसकी भावना दे फिर गोला बनाकर भि- 
द्रीके बासनमें रख सपुटकर आषे दिनतक्छ अधिषर रक्ते ठंटा 
होनेपर उतारकर धतरा, चीता ओर मूसटीके रसकी एक 
तक भावना देते फिर कोके पाचमे पचानेसे यह ग्रहणीकपाट 


( ९४ ) रसमखरी । 


सिद्ध होता ई बातजन्य ग्रहणीमें कालीमिरच ओर घीके साथ 
देवे पित्तज ्रहणीमे शहद ओर षीपलके साथ ओर , कफजन्य 
मरह णीभें भागक र अथवा धिकुटाके साथ देवे क्षयी, ज्वर, 
अवासीर, मलके विकार, आमातिसार,) अरूचि,पीनस,मोह्‌, 
कच्छर,धातुक्षीण इन सोगोमें दो रत्तीकी मात्रा देवे यह रस पेसे 
वड बड़ रोगोांको दूर करता हं ॥ १५.८-१६२ ॥ 
इति अ्रहणीकपाटरसः। 
अथ विजयभेरबरसः। 

भूतकं गृचकं लह विष चत्रकमध्रकम्‌ ॥ 

विडग रणुका मस्ता एटा कशरपत्रकम्‌ ॥ ३६३ ॥ 

फलय भिकट्कं शुल्वभस्म तथेव च ॥ 

[२ नि क ~~~ 
एतानि समभागानि द्विगुणो दीयते गुडः ॥ १६४॥ 
व ~< दत ५ ९ ग ~ क 
कासं रास क्षय गुल्म प्रमहं विपमनज्वर्‌ ॥ 
[1 हणी मये = 1 २८-५ 
सूतायां पहणीमधि शले पांडममये तथा ॥ १६०५ ॥ 
| टिके + 

दस्तपादादिरोगेषु शुटिकेयं प्रशस्यते ॥ 

उरथ--वारा, मधक्छ, लोहैका भस्म, विष, चीता, अशभ्रकका 
भस्म, वायविडंग, रेणुका, मोथा, इलायची, केशर, तेजपषात, 
तिफल्छा, चङ्क अर तबेका भस्मये सब खमान ठे आर 
इन समसे दूना गडकेखरल करे रदो २ रत्तीकी गोलियां 
बनि. ये वरिका खाँसी, घास, क्षयी) गत्म, प्रमेह, विषम- 
ज्वर, भरसूता शछीकी संग्रहणी, अभिभंद, इल, पीलिया ओर 
हाथपांबकी षीडामें उत्तम कहीगईं हे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५॥ 

इति विजयभरवरसः । 
अथ आानन्दभरषो रसः । 
द्रदं वत्सनाभं च मारच रकण कणा ॥ ३६६॥ 


भाषादीकासदहिता । (९५ ) 


चूणयेत्समभगेन रसो द्यानन्दभेरवः ॥ 

गुजेकं त॒ द्विजं व बलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १६७॥ 

मधुना ठदयञ्ानं इरजस्य फटत्वंचम्‌ ॥ 

चूर्णितं कषमा त॒ अिदोषस्यातिसारनित्‌ ॥ १६८ ॥ 

द्‌ "यन्न दापचयत्पथ्व्‌ ग्वा तक्रम्‌ च ॥ 

पिपासायां जलं शीतं हिवा च विजया निशि ॥१६९॥ 

अथ-हिंयुट्‌,वत्छनाभ विष,कालीमिरच,+सखहागा ओर पीपल 
सबको बराबर लेकर चूण करे यह्‌ आनन्दभेरव रसद. बलाबल 
देखकर एक रत्ती अथवा दो रत्तीकी भाता दे उपरसे कुडाकी 
छाल एकवर्षं शहदके संग चारे तो चिदोषसे उत्पन्न अतिसार 
नाश होता है. पथ्य दहीभात ओर मौका बकरीका महा देवे, 
प्रासं लगनेपर शीतलजल ओर रातमें भांग दिदे १६६-१६९॥ 
इति आनम्दभेरवो रसः । 
अथ मेघ्डवरो रसः । 

तदुलीयजलेः पिशं सृततुल्यं च गेधकम्‌ ॥ 

अधमृषांगत पक्त्वाभूषर भस्मता वयद्‌ ।॥ ३७० ॥ 

दशमलकृषायण मावय॑लपहरद्यम्‌ ॥ 

भजाद्रय दरत्याद्चु इड कास ज्वर्‌ तथा ॥ ३७१ ॥ 

अनुपायन दातव्या रकस्ाऽय सचडवरः ॥ 

अथ-चौलादईेके रसस वारे ओर गधकको समान लेकर खरल 
करे फिर अंधमूषामें रख भूधरथ॑त्रद्रारा पचात फिर दशब्धरलके 
कटेन इसको दौ पहरतक खरल करे. इख मेघडबर नाम रस- 
कीदौर!रत्तीकी गोटी बनावे यह्‌ हिचकी खाँसी आर ज्वर- 
को अतुपानकै साथ देनेसे बहुत शीघ्र दूर करता ह १७०।१७१॥ 

इति मेकडंदये स्सः। 


( ९६ ) रसमरी । 


अथ त्रिणाख्यो रखः। 
गैधकाद्िगुण सतं शद मद्रान स्षणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
पक्ल्वाऽवतास्यं सखचण्यं चणतल्यामयायुतम्‌ ॥ 
सतयुजामत्‌ साद्व द्नि दनि ॥ १७३ ॥ 
गुजकं च कमणवं यावत्स्यादकविशातः ॥ 
रीराज्यशकंरामिध्रं शाल्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
कृपवातप्रशान्त्यथं निवात नवसत्सदा ॥ 
बरेगुणाख्यो रसा ना्रा चिपक्षात्कपवातन॒त्‌ ॥ १७५ ॥ 
अ्थ-गधक्से दूना शुद्ध क्ियाहुजा पारा लेकर थोडीदेर 
अभ्रिपर धीरे धीरे पचाति फिर उतारकर इसके बराबर ह्र- 
डका चूण मिलादे पिले दिन सात रत्ती खाय फिर एक एक 
रत्ती प्रतिदिन बढाता रदे ( दूसरे दिन ८ तीसरे ९ ) इसी 
प्रकार इद्धीस रत्तीतक बदा. इसपर पथ्य दृध, मक्खन 
भिश्री ओर चावलका ठेवे ओर पेसे मकानमें रहे जिसमे हवा 
न आवे यह निगुणाख्यरस ५५. दिनमे कपवाःतको दूरकरदेला 
ह । १७२ ॥ १७३॥ १७४ ॥ ध ॥ 
इतं विगणाख्या रसः। 
अथ वातारिरसः। 
मूतहाटकवजाणि तारं खोह च माक्षिकम्‌ ॥ 
तां नीलांजन तत्थमब्धिफेनं समांशकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पचानां ख्वणानां च भागमेकं विमदयेत्‌ ॥ 
वच्चक्षारदनकत्‌ र्द्भातत भ्रषर पटत्‌ ॥ १७७॥ 
माषेकमाद्रैकद्रविर्टदयेद्रातनाशनम्‌ ॥ 
पिप्पलीमृलजं क्राथं सकरृप्णमनुपाययेत्‌ ॥ १७८ ॥ 


भाषाटीकासदिता। ( ९७ 


४ क % निह भ क 
सवेवातविकारांस्तु निरत्याक्षेपकादिकान्‌ ॥ 
४अ क क [3 
रसः सवत्र विख्यातां नाश्ना वातारपुः स्मृतः ॥ १७९ ॥ 
अ्थ-पारेकी भस्म, दीराकी भस्म, रूपे, ठटोहे ओर सोना- 
मक्खीकी भस्म,हरिताल, नीलांजन, नीलाथोथाःसमुद्रफेन ये 
सब समान भाग ठे ओर एक भाग पाचों नोन लेकर एकदिन 
थूहरके दूधमें खरल करै फिर भूधर यत्रद्रारा पचाव एकमासिकी 
गोली बनावै इस वातारि रसको अद्रकके रसके साथ चाट उपरसे 
पीपलामूलका काटा पीपल डालके ले यह रस सव वातजन्य 
विकारांको ओर आक्षेपादिकोको दूर करता है॥ १७६। १७७ ॥ 
॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
इति वातारिरखः । 
अथ वातगजांकुशरसः। 
[ "क्त ® $ [ भद. 
मृत लोहं सूतगधघ ताम्रताटकमाक्षकम्‌ ॥ 
पथ्यां शृगीविषं उयूष॒ममिमंथं च टंकृणम्‌॥ १८० ॥ 
ध ५ *अ मुंडी क्का, डजे € 
तुल्यं खल्वे दिनं मदं संडीनिडजेदरषैः ॥ 
द्विजां वरिकां खादेत्सवेवातपरशांतये ॥ १८१ ॥ 
$ क ॐ (4 य क 
साध्यासाध्य नहत्याश्चु रसा वातगजाङ्शः ॥ 
अथे-मरा इञा लोहा) मरा इजा पारा, गंधक; तांबा, 
हरिताल सोनामक्खी, काकड़ासीगी,) विष; त्रिकट, अरनी 
ओर्‌ खहागा ये सब समान ले गोरखसुंडी आर निशेडीके 
रखे एकदिन खरलकरे दो दो रत्तीकी गोलियां बनावे. यह 
वातगजांुश रस सखधप्रकारकी साध्य ओर असाध्य वात- 
ठयाधि खोनेमे वातरूप हाथीकेलिये अंङरके समान ह इसकी 
एक्‌ गोटी पीपलके साथ खाय ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
इति वातगजांङशो रसः । 


( ९८ ) रसमस्ररी । 


अथाम्ल्पित्तनाशको रसः । 
यरतसूताघ्रखोहानां तुल्यां पथ्यां विचूणेयेत्‌ ॥ ३८२॥ 
वाप्यं टिदतकषदैरम्कपित्तप्रशान्तये ॥ 
अर्थ- नारा पारा,अश्रक,ओर लोकी भस्म ठे सबके बराबर 
हरड लेच्छर खरक करै-शहदके साथ तीन मासे चाटनेसे 
अम्लपित्तिकी शान्ति करता ॥ १८२ ॥ 
इत्यम्ख पित्तनारको रसः। 
 अथा्रिककमारो रसः । 
मूतं गेधं च नागानां चण हसांभिवारिणा ॥ १८३ ॥ 
दिनं घम्म विमद्य गोलिकां तस्य योजयेत्‌ ॥ 
काचकृप्यां च संवेष्य तां पिभिमेत्पुटेरटम्‌ ॥ १८५ ॥ 
खख संरुध्य संशोष्य स्थापयेत्सिकताहये ॥ 
साधं दिनं क्रमेणि ज्वाट्येत्तदषस्ततः ॥ ३८९५ ॥ 
स्वांगशीतं सशुद्धत्य षडंशेनामृतं क्षिपेत्‌ ॥ 
मरिचान्यदभागन समं वास्याथ मदयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
जयमथिढुमाराख्यो रसो मातास्य रक्तिका॥ 
तांबूलीरससंयुक्तो हन्ति रोगानमूनयम्‌ ॥ १८७॥ 
वातरोगान्क्षयं वासं कासं पांडकफोस्बणम्‌ ॥ 
अग्निमांं सत्रिपातं पथ्यं शाल्यादिकं लघु ॥ १८८ ॥ 
जलयोगप्रयोगोऽपि शस्तस्तापग्रशांतये ॥ 
अथ-पारे 'गधक आर सीसेको दंसपदीकेरसरमे दिनभर वषमे 
रगड़ कर उस्रक्छा गाला वनाय व्छच्क्छ जतशा पच्छ शीशी 
भरदे, उपरसे भिद्धीके तीन पुट लगावै सुखको अच्छी तरह 


भाषाटीकासखहिता । (५&) 


बन्दकरके सुखायके एक घडार्मे बादूभरके बीचमें रखदे फिर 
६ पहरतक मद्‌ मध्यम ओर तेज अभ्रिं उसके नीचे जलाते फिर 
ठटा हौनेषर उतारकरष्ठे रिस्सेका विष डालदे फिर इसके 
समान अथवा आधी काली भिरच डालकर रगडा करे. यही 
अभ्रिङ्कमाररस तयार होता है. पानके रसम इसकी एक रत्ती 
की मात्रा भक्षण करीहृहं नीचे ल्विरोगोंको नाश करतीहे 
कातरे, श्चयी, घास, कास, वांडरोग, कफकी अधिकता, 
अचिमांदय) सन्निपात्को दूर करता दहै चावल आरि हका 


धथ्य उत्तभमदह्‌ आर लापकव्छ शरान्तक् जलक्छा ¶्रयाम ना उश 
ड ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
इत्य्रिङ्कमारो रसः । 


लीलाविलासरो रसः। 

रसो रविव्योमबलिः सुलोहं घाव्यक्षनीरेष्ठदिनं वित्रं ॥ 
तद्ल्पवृष्ठ स्रदम!कवेण समर्दयदस्य च वह्छञुग्भय्‌ ३८९॥ 
हन्त्यम्लपित्तं मघुनावलीदं लीलाविलासो रसराज एषः॥ 
दुं सङूष्मांडर्सं सधाीफलंशनेस्तत्सहितंभजेद्रा ३९० 
अथ-ल्यद्धवारा, तीवेकी भस्म, अश्रक, कोहभस्म ब गंधक) 
इन सबको आं वलेके रसम तीनदिन खरलक्रे फिर भांगरेके 
रखमें मर्दन कर चार रत्तीकी गोली बनावे शहद के साथ सेवन 
करनेसे यह ली लातिलास रख अम्लपित्तका नाशकरं दै. अथवा 


दधवा पठकं रसके साथ खाय जथवा इस रसक्म जविलक 


खाथ खाना भी उत्तम है ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
इति खीटखाविलाश्ो रसतः । 


अथ मन्थानभेरवारसः। 
भृतं सूत मृतं तभं हिगपुष्करमूरकम्‌ ॥ 
सँधवं गंघकं तालं टंकण चणेयेत्समम्‌ ॥ १९१ ॥ 


१०० ) रसमशररी । 


पुननैवादेवदारुनिगेडीतण्डुरीयकेः ॥ 
तिक्तकोशातकीद्रविर्दिनेकं मदैयेहृटम्‌ ॥ १९२ ॥ 
मापमामं िेतक्षोदरे रसो मंथानभेरवः ॥ 
कृफरोगप्रशान्त्यथं निवक्राथं पिबेद्‌ ॥ १९३ ॥ 
थ-पारेकी भस्म, तबिकी भस्म, हईीग, पुटकरमूल, संधा- 
नान, गधक, हरताल; खछदागा बरावर बराबर लककर-साम 
वन्दाल, नसुडा;) चाल, ऊर्क) तारक रसम एकः 4 दिन 
मदन कर फर इख मथान भरव रस्क्ा प्क मास शह्द्म 
1मलाकर चाटे ऊपरस नामका कटापावता कणराम शान्त 
दीय ॥ १९९१ ॥ १९२ ॥ ९९.२३ ॥ 
इातं मथानभरवा रसखः। 
0 कघ्वभ्नङकमारो रसः । 
टकृणं रसगंघो च समाभागं जयो विषम्‌ ॥ 
कपर्दिकासर्जकाक्षारमागधीविश्वभेषजम्‌ ॥ १९४ ॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ कषमा त्ष्टमागं मरीचकम्‌ ॥ 
जम्बीराम्टेर्दिनं पिषठं भवेदयिड्कमारकः ॥ १९९ ॥ 
विषूचिद्युख्वातादिवह्िपांयप्रशान्तये ॥ 
अथ-सुहागा, पारा, जार गवक समान नागल अर तान 
भागताल्या माठ ठव जर्‌ कडा, सखजनाखार्‌ पापल, साठ 
ख चारा खक एकः षं ठव अर जठ भाग कल{यचर्च, ल्व 
इन सबको जभीरी ओर इउमटटीके रसम दिनभर खरल करने 
सेयह अभ्रिकुमाररसख तयार दाता दै. वषाचका; खल) 
बादीके रोग ओर मन्दाद्चिकी शान्तिके देतु अत्यन्त उपयोगी 
है ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
इति खव्वभ्रिङ्मारो रसः। 


भाषाटीकासहिता । ( १०१) 


अथ कऋ्व्यादनामारसः) 

पलं रसस्य द्विपलं बः स्याषटत्वायसी चाद्धपटप्रमाणे ॥ 
संचुण्यं सरव द्वतम्चियोगादेरंडपतरेषु निवेशनीयम्‌ ॥१९६॥ 
पिष्ठाऽथ तां पपरिकां निदध्याछ्छोदस्य पाञ वरप्रतमस्मिच्‌॥ 
जंबीरजं पक्ररसं पानां शतं तलेस्याथिमथाम्लमा्म्‌ १९७ 
जीणे रसे भावितमेतदेतैः सपंचकोलोद्धववारिपुरेः ॥ 
सवेतसाम्छेः शतम योज्यं समं रजष्टकणजं सुभृष्टम्‌१९८ 
विडं तदद्धं मरिचं समं च तत्सप्तधा चणकाम्लवारा ॥ 
कव्यादनामा भवति प्रसिद्धो रसः सुमंथानकभेरवोक्तः १९९ 
माषद्रयं सैघवतक्रपीतमेतस्य धन्येःखटु भोजनान्ते २०० 
गुणि मांसानिपयांसिपिघ्रीकृतानिखायानिफलानिवेगात 


क्र कि | ८ >> [^> [ (> [ > 

ना्नातरक्रन्यपि सविता यामद्रयाजारयात्‌ प्रासद्धः ॥ 

अथ-पारा चार तोले, गधक ८ तोल, ताँबेकी भस्म दो तो- 
ले, ओर लोकी भस्मदो तोले इन खवको मिलाय खरल- 
करे फिर थोड़ीसी आग. देकर अंडीके पातम रखदे शिरि 
अच्छे सापः लोदेके पारमे रख षपेटीके सदश करे फिर इसमें 
सौ पलकी जंभीरीका रस डाल्दे नीचे मदीआग जल्वि 
इसरसके सृखनेपर फिर पचास पठ पचकोलका काटा आओर५० 
पल अमलतासका काटा डाल्दे ओर आठ तौले एूला हुआ 
सखुहागा ओर चार तोले काचक्छा नोन ओर इतनी दी काली- 
मिरच मिलादे ओर पिर चनाकेखारकी सात भावना दैनेसे 
खुमंथानमैरवका कहा हआ कऋन्पादनाम रस तयार दोता 
है. दो मासे रस संघेनमक ओर मदटेके साथ भोजनके अन्तर्मे 
खाय.भारी मांस दूध पिष्ट पदाथं ओर खाद्य फल खाय अधिक 
भोजनको भी यह रस दोपहरमें पचा देताहै ॥ १९६-२०१ ॥ 

इति कव्यादनामा रसः। 


( १०२) | रखमश्ररी । 


अथाऽभ्रितंडा वटी । 

शु सूतं समं गधमजमोदाफलतरयम्‌ ॥ 

सानिक्षारं यवक्षारं वह्िसेधवजीरकम्‌॥ २०२॥ 

सौवचलं विडङ्गानि सखुदं यूषणं समम्‌ ॥ 

विष॑पुषठं सवैतुयं जंबीराम्लेन मदयत्‌ ॥ २०३॥ 

मरिचामां वदी खादेद्रह्विमां प्रशान्तये ॥ 

अर्थ-श्ुद्ध पारा ओर इतनीही मघक, अजमोद, चिकला, 
सज्ीखार, जवाखार, चीता, सधानोंन,) जीरा, संचरनोन, 
वायविडंग, समुद्रनोन ओर चिङकढा ये सव समान भान ठे 
ओर सबकी बराबर कुचला लेकर सबको जभीरी ओर खट- 
दमे खरल करै कालीभिरचके समान गोली बनाकर खाय तो 
जठराभ्रि को तेज करे यह अच्रितंडी बटीनाम रख है२०२।२०३ 

इत्यभ्चितुंडीवटी । 
अथ आानन्दोदयरसखः। 

पारदं गंधकं खोदमभ्रकं विपमेव च ॥ २०६ ॥ 

समांस मरिचं चाषा टकणं च चतुगंणम्‌ ॥ 

भृगराजरसेः सुप्र भावनाश्वाम्खदाडमेः ॥ २०५॥ 

युजाद्रय्‌ पणखड्हन्त साय तु साक्षतः॥ 

वातदष्मोद्धवात्रोगान्मंदायिग्ररणीज्वरान्‌ ॥ २०६ ॥ 

अरुचि पांडतां चव जयेद चिरसेवनात्‌ ॥ 

अ्थ-पारा, गेधक, लोहा, अभ्रक, मीटातेलिया ये खव 
बराबर बरावर ठे अटगुनी मिरच ओर चोशना सखुहागा इन 
सबको खरल कर भांगरेके रस आर खट अनारके रखी सात 
भादना दे ङ्सरी दो रत्ती सायंकाल वानक्तै संग खानेसे बादी 


भाषाटीकासदहिता । {९ १०३ ) 


ओर कफ रोगको, मन्दाधिको, संम्रदणीको, ज्वरको 
कि क र 9 क [9 [^ 
अरूचिको ओर पांइरागको, शीघ्रही दूर करदेती ह ॥ २०४ ॥ 


॥ २०५ ॥ २०द॥ 
इति आनन्दोदयरखः। 
अथ मड्‌ाद्‌ाववटा। 
एकैकं विषसतं च जाती टकं द्विकं द्विकम्‌ ॥ २०७॥ 
कृष्णाधिकं विश्षटरं दग्धं कपदिकद्विकम्‌ ॥ 
देवपुष्पं बाणामितं सवे संमये यत्नतः ॥ २०८ ॥ 
महोदध्याख्यवदिका नष्टस्य दीपनी ॥ 
अथव अवार्‌ पारा रक एक्‌ नाग) जायफल अर खहा 
गा दादा बाग, वापल तान भागसाढ ङ, बाग, अर का 
ङक्छा स्मद्‌ नाग, तथा लग पाच नाग, इन सखबक्यं घाट- 
{फर्‌ उडद्‌क्म करर गाला चबनाव्‌ इसखव्छ सवन नष बड 


अश्रिदीपन करनेवाला ह ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
॥ इातं मह्‌ाद्‌ाध्वदटा । 


अथ चन्तामनाणरसः 
रसं गंधं मृतं शुल्वं मृतम फरमिकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
त्यूषणं बीजजेपारं समं खल्वे विमदयेत्‌ ॥ 
द्रोणपष्पीरसेभीभ्यं शुष्कं तद्रश्चगालितम्‌ ॥ २१० ॥ 
चितामणिरसोप्येष अजीणानां प्रशस्यते ॥ 
ज्व्रमष्टिधं ईति सवेश्चरेषु शस्यते ॥ २३११ ॥ 
गंजेको वा द्विगंजो वा आमरोगहरः परः ॥ 
अथ-पारा, गक, ताकव्च्छा नस्य, अच्रक्छक्ण भस्म चिष- 
ला, सोंठ; पिरच, पीपल, जमालमोटाके संघे हुये बीज, इन 
सबको बरावर लेकर द्रो गपुष्पीके रसस खर करे एफेर कपडमें 


( १०४) रसमथरी । 


छाने इसकी एक या दोरत्तीका गोली बनावे यह चिन्तामणि 
रस अजीणमं हितकारक दै आठ भरकारके ज्वर तथा सब 
प्रकारके शूलको खोवे ओर आमरोगमें तो यह अद्वितीय रस 
हे ॥ २०९॥ २१०॥ २११॥ 

इति चिन्ताभणिरसः। 


क अथ राजवहभरसः । 
रसनिष्कैकगेधेकं निष्कमाः प्रदीपनः ॥ २१२ ॥ 
साद्ध पटं प्रदातव्य चटकाटवणं [षक्‌ ॥ 
खत्वं समदयत्तत्तु शुष्कवस्रण गायत्‌ ॥ २१३ ॥ 
ममान प्रदातव्या भक्तमासादजारकः ॥ 
अजीणेषु अदोषेषु देयोऽयं राजवदछभः ॥ २१४ ॥ 
अथ-पारा ४ मासे, गधक ४ मासे, विष श्मासे ओर नौ 

सादर ६ तोला इन सबको ले कूट षीस कषडकछानकर एक . 
एक मासेकी गोली बनावे. यह्‌ राजवषछभरस खाये हए मां- 
सको भस्म करताहै अजीणे ओर चिदोषमें यह देना चाहिये 
॥ २१२ ॥ >२९१३॥ २१४ ॥ 

इति राजवद्धभरसः । 


अथ जिनन्राख्या रसः) 

टकृणं हारेणं गं स्वणे श्चत्वं मृतं रसम्‌ ॥ 

दिनिकमाद्रकद्रावेमदये रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ २१५ ॥ 

भिनेवाख्यो रसो नाभ्रा मपेकं मधुसर्पिषा ॥ 

संधवं जीरकं दिग॒मध्वाज्याभ्यां छिहेदनु ॥ २१६॥ 

पाक्तेश्चुखदर ख्यातं याममावात्र संशयः ॥ 

अथ-खहागा, दिरणक्छा सींग, सोना, तांबवा ओर पारेकी 
भस्म दिनभर अदरखके रसम खरलकरे पिर शरातसंपुटमें 


भाषाटीकासदिता । (१०५ ) 


रख पूूकदे फिर एक मासे शहद ओर घीके साथ खावे उपरसे 

संधानमक, जीरा दीग, शद्‌ ओर घी भिलाकर चाट यह 

चरिने्राख्यरस पहर भरम लका नाश करता हे॥२१५॥२१६॥ 
इति बिनेवाख्यो रसः । | 


अथ महवज्रो रसः । 

भस्म सूतं मृतं कांतिं श्रुल्मभस्म शिलाजतु ॥ २१७ ॥ 

शद्धताप्यं शिखा व्योषं तिफटा कोहवीजकम्‌ ॥ 

कापित्थरजनीचरूणं भृगराजेन भावयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

विशद्रारं विशोष्याथ मधुयुक्तं छिरेत्सदा॥ 

निष्कमातं शिहन्मेदी मेदवत्रो महारसः ॥ २१९ ॥ 

महानिम्बस्य वीजानि पिष्ठा कषेमितानि च ॥ 

पलं तण्डुलतोयेन धतनिष्कद्रयेन च ॥ २२० ॥ 

एकीकृत्य पिबेत्तोयं शन्ति मेदं चिरन्तनम्‌ ॥ 

अथे-पारेकी भस्म कांतलोहकी भस्म)तयिकी भस्मःशिला- 

जति) स्वणमरक्ला कग 9 १ ननरला) नङ्लटा). 01 9 
अकालक बाज, क्थ;हलद्प्क्ाचूण य सखव बरावर ठलकर भाग- 
रेके रसम वीखबार भावना दे इस मेहवज्र रसक्छाो चार मासे 
शहद के संग चाटे ऊपरसे बकायनके बीज एककषं पीसकर ४ 


तोके चावलके पानी ओर आठ मासे घीके साथ भिलाहआ 


पाना पानेस प्राचान प्रमहका नश करता ह ॥ २१७- २२० ॥ 
इति मेहवज्नो रसः। 


अथ इन्द्रषरीरसः। 
मृतं सतं मृत्‌ वंगमजनस्य तचा सिता ॥ २२१ ॥ 
तुल्यांशं महयेस्खस्वे शाद्मल्या मदयेद्रवेः ॥ 


( १०६) रसमञरी । 


दिनान्ते षिका कायां माषमाजा प्रमेदहा ॥ २२२ ॥ 
एषां इन्द्रवटी नाश्ना मधुमेहप्रशान्तये ॥ 
अथ-पारे ओर रांगकी भस्म, कोहकी अथवा अञ्यनकीी 
छल मिश्री ये खब बराबर ठे सेमरकी जडके रख खरल- 
कर सा्यकालको एक मासेकी गोली बनाकर खाते यह इन्द्रवटी 
गोली मधुमेदको नाश करनेवाली है ॥ २२१॥ २२२॥ 
इत इन्द्रवटारसः। 


अथ रखेन्द्रमंगलरसः) | 
तालसच्वं मृतं ताभ्रं सृतं लोहं मृतं रसम्‌ ॥ २२३ ॥ 
हतम हतं तारं मघं तुत्थं मनःशिखा ॥ 
सोवीररजनकासीसं नीलमञ्तकानि च ॥२२७॥ ` 
शिलाजत्वकमूरं त॒ कदलीकंदचि्रकम्‌ ॥ 
त्वचमंकोलजां कृष्णां कृष्णघत्तूरमूलकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अवस्युजानि बीजानि गोरीमाध्वीफटखानि च॥ 
देमाहां फेनजात्यां च फटिनीं विषतिदकाम्‌॥ २२६॥ 
तेटिन्यो लोहकिष्ं च पएराणमपृतं च तत॥ 
त्वचा च मीनकोक्षस्य षनस्त फलं पथक्‌ ॥ २२७॥ 
तेटिन्यो वटकास्तास् सवेमेकञ्च चणेयेत्‌ ॥ 
खल्वे निधाय दातव्या पुनरेषा च भावना ॥ २२८ ॥ 
ब्रह्मदण्डी शिखापंखा देवदाली च नीलिका ॥ 
वानशोना नृपतरुनिंबसाये विभीतकः ॥ २२९॥ 
करंजो भृंगराज गायती तितडीफलम्‌ \ 
मलयुमलमेतेषां तिखस्तिखस्तु भावनाः ॥ २३० ॥ 
दातव्या कुप्पिकां कृत्वा सम्यग्‌ संशोष्य चातपे ॥ 


भाषाटीकासहिता । ( १०७) 


भंड तद्धारयेद्धांडं सुदितं चाथ कारथेत्‌ ॥ २३१ ॥ 

याम्‌ मन्दाधिना पच्यात्पुटमष्य ह्यसौ रसः ॥ 

पुडरीकं निदृन्त्येव ना क़ाय्या विचारणा ॥ २३२॥ 

द्विमासाभ्यंतर पुसामपथ्यं न त॒ भोजयत्‌॥ 

रोगाः सर्वे विलीयंते कुष्ठानि सकलानि च ॥ २३३ ॥ 

भावभक्तिभरवृत्तानां रुभक्तिकृतां सदा ॥ 

रसन्द्रमगलो नाघ्रा रसोऽयम्परकटीङ्ृतः ॥ २३६ ॥ 

अयुप्रहाय भक्तानां शिवेन करुणात्मना ॥ 

अथ-हरतालखत्व, ताबेकी भस्म, लोहभसम, परेको भस्म; 
अशच्रक भस्म, सूपेकी भस्म, मधक, नीलाथोथा,मनशिल, सर्द 
जना, कसीख, नीलीभलाये, शिलाजीत, कक्यीजड, कद्‌- 
लीकन्द्‌, चीता, दालचीनी, अंकोल, कालेधतरेकी जड, 
चिरमिटी, वलसी, महुआके फल, चोकफेन,जाती) फलिनी, 
विषतिन्द्‌, तेखिया, कीटी ( पुराणी जिसकी भस्म न इदो ) 
मकछेछीकी छाल इन सबको इकट्री करके खर करे फिर बह्यदंडी 
सरफोंका, बदाल, नीलिका, वा नशत, अमलताखका गरदा, 
नीमखार, बहेडा, कजा, भांगरा, खर,इमल्ीके कटारे, इनकी 
भावना दे फिर णएकर्दडियामे भरके उसर्दडियाको हडियामें 
रख दे ओर संहपे कपडभिद्वी करदे ओर पहरभरतक अश्रि 
तौ यह रस पडरीक कोटको आराम करता हदो महीनेतकंः 
पथ्यंसे रहै सम्पूणं रोग सब प्रकारके कोट दूर हौजाते द सूयक 
भक्तों ओर गुरुसेवकांके देतु शिवजीने कूषाकरके रसेन्द्रमगल 
नाम यह्‌ रस प्रकट कियाहं ॥ २२३-२३८॥ 
इति रसखेन्द्रम्रगलो रखः। 
~ जथ सर्वरी रसः । 
मृतताश्राध्रखाहानां हिगट च पलृपलम्‌ ॥ २२० ॥ 


( १०८ ) रसमञ्री । 


जेवीरोन्मत्तभाङ्ीमिः स्वुद्यकाविषय॒ष्टिमिः ॥ 

मद्यं हयारिजेद्रवैः मत्यकं च्‌ दिनंदिनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

एवं सप्तदिनं म तद्रो वशवे्टितम्‌ ॥ 

वाटुकारय्ग्‌ स्व्यं चिदिनं टघ्वह्विना ॥ २२७॥ 

आदाय ०५१ पलेकं योजयद्विषम्‌ ॥ 

द्विपं पिप्पटीचूणेमिश्रं स्वश्वरं रसम्‌ ॥ २३८ ॥ 

्विंनं लेदयेत्षैः खनिमण्डलङुषठनुत्‌ ॥ 

ब्‌कुची चेव दारू च कमार विचूर्णितम्‌ ॥ २३९ ॥ 

रिषदेरण्डतेरेन द्खपानं सुखावहम्‌ ॥ 

रक्ताधिक्ये शिरामोक्षः पादे वाहौ ललाटके ॥ २४० ॥ 

कतेन्यो दष्टिरोगेषु कुष्ठिनां च विशेषतः ॥ 

विनो बहुदोषस्य वयस्थस्य्‌ शरीरिणः ॥ २०१॥ 

एत्‌त्परमाणामच्छन्ति प्रस्थं शोणितमोक्षणे ॥ 

व्यभ वषोसु वियात ग्रीष्मकाले तु शीतटे ॥ २४२॥ 

हेमन्तकाठे मध्याह्न शस्काटाखयः स्मृताः ॥ 

अथ-मरा हआ ताबा, अभ्रक, लोह ओर सिगरफ चारों 
एक एक पल को जभीरी, धतरा, भार गी, सहुंड, आक, पोस्त- 
केडोटा ओर कनेर इन सबके रसमें एक एक दिन मदन करे 
से सात दिन पीले गोला बनाय उसके चारों ओर बश लपेट 
वाटुकायंच्रद्रारा लीन दिन तक मन्दीमन्दी आगसे स्वेदन करे 
फिर दौ पठ पीपलका चूणं मिला देनेसे यह्‌ सर्वेश्वररस तथार 
होता है इसकी दौ रत्ती राहदके साथ चाटनेसे कोटके चकत्तोको 
आराम करता है ओर बाङ्कुची ओर देवदारू कषभर अंडीके ते- 
लके साथ चाद, रक्तकी अधिकता) पांव, बाहु अथवा लला 


भाषाटीकासहिता । ( १०९) 


टम फसखड्‌ लगाकर खून निकाले आखक्म बाभारावालाक यह्‌ 
क्म कर;)बलवान्‌ बहतद्‌ाषाकरकं युक्त, जवान मदष्याक्छग्रस्थ 
भर धिर निकाले बादल न दोय जव तो वषाक्रतुमे ठंडके 
सखमय गरमानहमन्तम इपहरके समय नस्तर लगवावे २२३५-२४२ 
इति सर्वै्वरोरसः । 
अथ ताटश्वरारसः। 
द्रादशं कष॑ताटं च कूष्मांडस्वरसे क्षिपेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
स्वेदयेदोलकार्यंत्रे यावत्तोयं न विद्यते ॥ 
पथात्तं मेल्यत्वद्षे सूतं कषद्रयं क्षिपेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
तन्मचं बहुवाराणि नीलामा कनटी भवेत्‌ ॥ 
स्तुदीक्षीरं रविक्षीरं ्ागीक्षीरं च बाकुची ॥ २४५ ॥ 
पाताटगरुडी कोटा चक्रमदैकदिनटम्‌ ॥ 
कुमारीपचभद्छाता फटा त॒ पुननेवा ॥ २४६ ॥ 
निवत्वचं महोषध्या पटं देयं अयं अयम्‌ ॥ 
षट्कषं चकककिकां दंडिकायां तु धापयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
चतुर्थाशमधः स्थाप्य मध्ये स्थाप्यं तु तालकम्‌ ॥ 
पश्चादुपरि चण तत्सव स्थाप्यं प्रयतः ॥ २४८ ॥ 
हंडिकाखंडपय्यन्तं मनानं कन्यकोद्भवम्‌ ॥ 
ततो सुद्र टटं कुय्योदृध्वीस्यं योषितां किंल ॥ २४९॥ 
चतुयोमं तु दीपा्चि विद्याघ्ामं हतायिना ॥ 
गशीतलमुद्धत्य भवेत्ताटेश्वरो रसः ॥ २५० ॥ 
पथ्यं मुद्र तु शात्यत्रं कु्टानष्ठादशाच्येत्‌ ॥ 
अथ-बारह कष हरिता८को पेठेके रसम डालकर दोला- 


( ११० ) रसमय +. ... 


यन्वद्रारा स्वेदनकरे जबतक पानी नरह फिर दो कषे पारा 
डाट८कर खरल करे यहांतक कि,नीटे र॑गकी कजली तयार दौ 
जाय पिर सहुंडका दूध, आकका दूध, बकर्का दूध, बाङु- 
ची चिरहट,कोट्हा, चकवड, समुद्रफल, ग्बारपाठा, भिलाये, 
तरिषला,सांठकी जड,नीमकी छाल ओर सोंठ इनके तीन तीन 
भावना द्‌ छः कषं चूककी लगदी हं डियामें भरे बीचमें दरिता- 
खक रखदे पिर हां डीके गलेतक ग्बारपाटेका गदा भरदे फिर 
कषडभिट्रीकर सुखाय फिर चार पहर तेज आग ओर पहरभर 
मन्दी जगदे ठंडा हौनेपर उतारले यहजो ताखेश्वररस हं 
कटको दूर करता है इसपर मूग ओर चांवलका पथ्य करनेसे 
अटारह्‌ भकारके कोटोको दूर करता ह ॥ २४२३-२५० ॥ 
५. 
अथ स्वणेक्षीरीरसः। 

देमाहा पचपालका क्षिप्त्वा तक्चटर पचत्‌ ॥ २५१ ॥ 

क्षीरे जीण सञुद्धत्य पुनः क्षीरघटे पचेत्‌ ॥ 

तके जीं सम॒द्धत्य क्षाङ्यित्वा विशोषयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

च्‌।णत तत्पचपर मारचाना पटद्रयम्‌ ॥ 

पटेकं मूच्छितं सतमेकीकशृत्वा च भक्षयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

निष्केकं सपतिङकुष्टारेः स्वणक्षीरीरसो ह्ययम्‌ ॥ 

अथ-पांचपल धतुरेक बीज मटेके वडेम डालद्‌ मदक सूख- 
नेपरं निकालकर दृषभ डाल्वेदे दूष कम हौजानेपर निकालकर 
खाल उसर्मदौ पल कालीमिरच आर एक पल मराहुआपारा 
डालकर मदन करट इसकी एकनिष्ककी मात्रा ससि कुछको दर 
करती है ॥ २५९ ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ 


है क क 


इत स्वणज्षारया रसः 
अथ 4 | 
श्धसूतं द्विधा गंधं यामेकं महयेहटम्‌ ॥ २८५४ ॥ 


1 ॥ 
4 .5+ > [भु्द्रीक्रासदिता । (१९१) 


दरयोस्तुस्यं भस्मतापरं संपुटे तं निरोधयेत्‌ ॥ 
उष्वीधो खवणं द्वा ्रद्राडि धारयेद्धिषक्‌ ॥ २५५ ॥ 
ततो गजपुटे पक्त्वा स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
संपुटं च्रणेयेत्सृक्ष्मं पणेखंडे द्विशंजके ॥ २५६। 
्षयेच्छरलपीडारथं हिश्चुण्टीसजीरकम्‌ ॥ 
वचामरिचजं चण कषेमुष्णजलेः पिबेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
असाध्यं साधयच्छरटं रसः स्याच्छररुकेसरी ॥ 
व्यायामं येनं मद्यं लवणं कटकानि च ॥ २५८ ॥ 
वेगरोधं श्ुक्ररोधं वजेयेच््रखवान्नरः ॥ 
अथ-दश्ुद्ध पारा एक भाग, गव्क दोभाग ) इनका पहुरभर 
कजला चर अर तविकी भरस्व दानक खमान ठलक्छर्‌ खराब 
खंपुटकर ऊपर नाच नमक रखकर मद्धाक वतनन रखदूवे {फर्‌ 
गजपुटक्म जागम पचाव ठडा हानपर्‌ उतारकर खट्‌ इसका 
दा रत्तक् मात्रा पानक सग खाव ऊषरस इग, साठ जारा, 
व्च, कालामरचक्ा चूण वना गरम जलक साथ पाबेतो यह 
असाध्यशलसरू्य इाथाक ल्य खदहसू्प्‌ रस वशम लनबाप्या 
ई, कसरत, इश्ता, मथनः; मद्‌,लवन, मरचाद्‌ कडवा वस्तु, 
दस्तक वगक्छ राक्छना; बाय जवर्व, इनका रलत्ान्‌ मलष्य 


त्यागद्‌ ॥ २५४-२५८ ॥ 
इति शुल्गजकेशरी रसः । 


अथ रदतायतालश्वरा रसः । 
सूतो द्र वल्युजा जीणि कणा विश्वा भिकंभिकम्‌ २५९ ॥ 
सद्धेकं ब्रह्मपुत्रस्य मरिचस्य चतुष्यम्‌ ॥ 
एकैकं निम्बधत्तरवीजतो गंधकचयम्‌ ॥ २६० ॥ 
जातीर्टकणताखाया मागा दश दश स्मरताः ॥ 


( ११२ ) रसमशरी । 


युक्तया सवै विमद्यथामृतास्वरसभाविता ॥ २६१ ॥ 

सप्तधा शोषयित्वाथ धत्तरस्येव दापयेत्‌ ॥ 

समद गांटकं साड वान्तूरर्वए्यदटः ॥ २६२॥ 

गामय वेषय॑त्तचङकङटाख्यपुट पचत्‌ ॥ 

रसः कुष्ठहरः सव्यः स्वेदा भाजनाप्रयः ॥ २६३॥ 

अथ-दो भाग पारा तीन भाग वल्युजा, ओर तीन तीन 
भाग पीपल, ओर सोंठ, डेट भाग बह्यपुच्र, चार भाग मिरच, 
एक एक भाग नीम आर धतुरेके बीज,गंधकरे भाग,जाविच्री, 
खहागा हरतालये तीनों दश दश भाग लेकर इन सबको 
खरल करे फिर गिलछोयके रसकी भावना देकर सातवार 
खखाले फिर धत्रेके रसकी भावना दे फिर अदरणके रसर्मे 
मदैनकर गोला बनाय ऊपरसे धत्रेकै पत्ते खपेष्दे ऊपर गोबर 
लपेट्दे फिर कुकटयन्रमे पकानेसे यह कगेट दूर करनेवाला 
रख बनता है ॥ २५९-२६३ ॥ 

इति द्वितीयतादेश्वरो रसः । 
^ „ , अथ ब्रह्मरसः । 

भागेकं मृच्छ सृतं गंधकं वह्धिवाकुची ॥ 

चूण च ब्रहमवीजानां परतिद्रादशमागकम्‌ ॥ २६९ ॥ 

विशद्धागं गडस्यापिक्षोद्रेण गरक कृताम्‌ ॥ 

अय ब्हमरसा नाभ्ना बऋ्महत्यावनाशनः ॥ २६५ ॥ 

द्रानष्कभक्षणाद्ान्त प्रसार इषएमडलम्‌ ॥ 

पातालगरुडीमलं जरे पङ्का पिबेदु ॥ २६६ ॥ 

अथ-एक भाग पारेकी भस्म आर गंधक, चीता, बावची 
आर टाकके बीज प्रत्येक वारह बारह भाग ओर गुड तीस 
भाग उपरवाली सब ओषधिर्योको कूट छान गड मिलाय 


भाषा्सीकासारिता । ( ११३) 


श्हदक सग गाला बनावे यह्‌ ब्रह्मरसख बहयहतव्यास उत्पन्नराग 
क्म नश करतादह्‌ दा नस्क अथात्‌ जआटठमास खानस ब्रञुत्त 
चछ मडलका नार कर्‌ ऊपरस कडवाघायाक्छा जडका श्रबत 
पाव ॥ २६९ ॥ २६५ ॥ २द्द्‌॥ 

इति ब्ह्यरसः । 


अथ शशिधररसः। 

दद्ध सूत सम गव तत्य च मृतताभ्रकम्‌ ॥ 

मर्हितं वाङ्चीक्राथीदनकं वटकीकरतम्‌ ॥ २६७ ॥ 

नष्कमान्र सदां खादच्छतत्रन्दवरा रसः ॥ 

वाकुचीतेलकेकं सक्षोदरमनपाययत्‌ ॥ २६८॥ 

अथ पारा द्द क्याहजा अरर समानगवकनालाथाथाता- 

वेका भस्म वाङुत्वाके काटेम 1देनभर खरल करे फिर तीन तान 
मासक माल बनावि यह्‌ श्शधररस शवतङ्कहछका नशकरतादह 


ऊपर ख रक्ष वाङ्कखचाक्छ रस श्हद्‌मलव्छर्‌ ष 1वि२९७। २६८ 
इति श्िधररखः ¦ 


अथ पाररभगद्ररसः 
मूच्छितं सूतकं धाधीफटं निम्बस्य चाहरेत्‌ ॥ 
तुल्यांशं खादिरक्ाधेदिनं यदं च भक्षयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
निष्केकं दद्रकुषठघ्नः पारिभद्राह्मयो रसः ॥ 
अथे-पारेकी भस्म अवल उवार निबोलीं स सचवसमानभागल 
स्वर खारक काटम एक्णदन खरल कर्‌ इस्व्छा चारम्‌ से क्म गाल 
बनाकर खाय यह पारिभद्ररख दाद ओर कोटका नाशकरतादै। 
इति पारिभद्ररसः । 
अथ श्वेताररसखः। 
शुद्धं सूतं समं गेधं िफलाभं च वाकुची ॥ २७० ॥ 
भातं च शिला कृष्णा निबवबीजं समं समम्‌ ॥ 


( ११४) रसमश्नरी । 


मर्दयेद्ंगजद्रावैः शोष्यं शोष्यं एनः पुनः ॥ २७१॥ 

इत्थं कुय्यान्रेसत्ताह रसः शतारका भवेत्‌ ॥ 

पध्वाज्यं खाटयेत्रिष्कं दंत्चट विनाशयत्‌ ॥ २७२ ॥ 

अथ-श्ुद्ध पारक समान गवक, नफला) अच्क) कवाङ्कखचा, 
भिलवि, भनसिल, नामके बीजये सव समान लेकर भांगरेके 
रसम खरल करै जब खवर सख जाय पिर ओर रस डाल- ` 
कर खरल रर इसा क्छर इदस (दन कऋरनस् कह वत्र 
रख बनता ई इसखक्म मात्राघा जार शहद्कं साथ खानस 
दन्तद्यूलको नाश करती है ॥ २७० ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 

इति श्वेतारिरसखः। 
अथ काला्ररूद्ररसः 

सूता ता्रतीक्ष्णानां मस्म माक्षिकगंधघकम्‌ ॥ 

वध्याककौटकीद्रवि रसो मौ दिनावषि ॥ २७३ ॥ 

वैध्याककोटकीर्कदे क्षिघ्वा लिघा मृदा बहिः ॥ 

भूधराख्य पुट पाच्यं दिनक तुं वचूणर्यत्‌ । । २.७९ ॥ 

दशमाश विष याज्य माषमान च भक्षयत्‌ ॥ 

रसः काला्ररूद्राऽय दशाहन विसप्पनुत्‌ ॥ २७५ ॥ 

पिप्पलीमधुसंयुक्तं ह्यदपानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

अथ-दशद्धपरा अर वक) अच्क; तवा, कहा आर 
सोनामक्षवी इन सबकी भस्म बराबर लवे फिर दिनभर बांज्ञ- 
कर्कटी च्छ रसम मदन च्छर्‌ र्‌ बाद्चव्छकद्णक्ा जडम रख 
ऊपरसे कपडमिद्री करदे फिर एकदिन भूधर्य॑च्म पचाव किर इस 
रखक्छा दशत्रा नाग साग्याववम (मलाद्‌ जर्‌ मनासमरच््य 
मात्रा कर यह कालाभिरूद्ररस दश्ाद्नम वस्पर(गक्छा दूर कर्‌ 


इसके उपर शहद ओर पीपल भिलाकर ले ॥ २७३-२७५ ॥ 
इत काडाश्ररूद्ररसलः। 


भागटीकासाहता । ( १९५.) 


अथ मकरध्वज रसः| 

स्वणादष्रगुणं सूतं मदेयेदित्वगंधकम्‌ ॥ २७६ ॥ 
रक्तकापसङ्धसमेः कुमायांश्चिदिनं ततः ॥ 
युखं काचचटे शद्धा वाुकायंजगं हटात्‌ ॥ २७७॥ 
भस्म कुयोद्रसेन्द्रस्य नवाककिरणोपमम्‌ ॥ 
भागोस्य भागाश्त्वारः कपुरस्य सुशोभनाः ॥ २७८ ॥ 
ख्वंगं मरिचं जातीफलं कपरमा्या ॥ 
मेलयेन्सरगनामि च गव्याणकमितां ततः ॥ २७९ ॥ 

ह्णापिषठो रसः श्रीमा्ायते मकरष्वजः ॥ 
वटं वद्र वास्य ताम्बूलदलसंयुतम्‌ ॥ २८० ॥! 
भक्षयेन्पधुरं सिग्धं टघुमांसमवातुलम्‌ ॥ 
नयतं शीतं सितायुक्तं दग्धं गोधूममाज्यकम्‌ ॥ २८१ ॥ 
माषाश्च पिष्ठमपरं मयान विविधानि च ॥ 
कृरोत्यभथिवलं पुसां वलीपलितनाशनः ॥ २८२ ॥ 
मेधायुःकान्तिनिनकः कामोहीपनङृन्महान्‌ ॥ 
अभ्यासात्साधकः स्रीणां शतं जयति नित्यशः॥२८२॥ 
रतिकाठे रतान्ते वा एनः सेन्यो रसोत्तमः ॥ 
मदहानि करोत्येष प्रमदानां सुनिध्ितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
कुभिमं स्थावरषिषं जंगमं विषवारिजम्‌ ॥ 
न विकाराय मवति साघकेन्द्रस्य वत्सरात्‌ ॥ २८९ ॥ 
मरत्युजयरसाभ्यासान्ृत्यु जयतं देहभृत्‌ ॥ 
तथायं साधकेन्द्रस्य जरामरमनाशनः ॥ २८६ ॥ 


१ भ्रत्स्यानि इत्यपि पाठः । 


( ११६) रसमस्ररी । 


अथ-सुबणंके वरक १ तोल, पारा आठ तो, गधक सोल- 
ह तोल, इन तीनोंकी कजठी करे फिर कपासके लालफूलों- 
के रसे मदेन करे फिर तीन दिनि गवारपाठेके रसमे मर्दन 
करे फिर इसको कौचिकी आतिशी शीदीमे भरकर मुख 
वन्द्‌ करके वाटकाययंच्मे मद मध्यम ओर तेज आगसे पका 
ठंटा हौनेषर लाल लाल नलीको निकालले फिर इसके एक- 
भागमे चार भाग कपूर, चारभागलाग, चार भाग काली 
मिरच, चारभाग जाल ओर छमा कस्तूरी डालकर 
सबको खरल कर पद्धी शीशी भर रश्च इख भ्रकार यह 
मकरष्वजरख तैयार रोता दै इसको बलभरमाण दौ 
रत्ती तथा चार रत्तीकी माचा पानर्मे धरकर खाय इसपर 
मधुर ओर हल्का मांस खाय अधौटा दूध भिश्री डालकर 
पीवै गहूके पदाथ घीसदहित खाय उडदकी दालके लड्ङ्‌ इत्या- 
दिक ओर अनेक भ्रकारके मदभी पीवे यह रस बलकारक 
है बाठछंको सफेद नदीं होने देता इद्धि आयु ओर काल्तिका 
बटानिवाला है काभोदीपक है अभ्यासपूवंक इसा सेवन कर- 
नेबाला नित्य सो च्ियोको जीत लता है यद रस मेथुन करते 
समय खानेसे निश्चय ल्ियोके वैको दूर करता है कुच्चिम, 
स्थावर, जगम वा पानीके विष इस रसके सवन करनेवाले 
को नहीं सता सक्त-जेसे भरत्युंजयकी सवास जरया मरण दूर होते 
हं उसी प्रकार इस रसके वनसे सत्यु हट जाती २७६-२८६॥ 

इतिं मकरध्वजा रसः 
अथ मदनकामदेवो रखः। 

तारं वनचरं सुवणं च ताम्रं च सूतगंधकम्‌ ॥ 

लाह च कमवृद्धान्‌ कुय्योदतानं मात्रया ॥ २८७ ॥ 

विमद्य कन्यकाद्रावन्यसत्काचमय वट ॥ 


मुदितं पिर्गीमध्ये घारयेत्संधवेभेते ॥ २८८ ॥ 


भाषारटीकासादिता । { ११७ ) 


पिठरी मुद्रयेत्सम्यक्ततश्वुल्ल्यां निवेशयेत्‌ ॥ 

वह्नि शनेः शनेः कुयाहिनैकं तत उद्धरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
स्वांगशीतं च संचरण्यं भावयेदकदुग्धकैः ॥ 

अश्वगंधा च कंकोटी वानरी युश क्षुरः ॥ २९० ॥ 
अरिविलस्वरमं भाव्यं शतावस्यो विभावयेत्‌ ॥ 
पद्यकदकसेषूणां रसे कासस्य भावयेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
कृस्तुरीव्योषकपुरेः कंकोटेखालवंगकम्‌ ॥ 
पूवचरणादष्ट्मांशमितचरण विमिश्रयेत्‌ ॥ २९२ ॥ ` 
सवः समां शकेरां च दत्वा शाणोन्मितं ददेत्‌ ॥ 
गोदुग्धद्विपटेनैव मधुराहारसेविनः ॥ २९३ ॥ 


म 1 


अस्य्‌ प्रमावात्सन्दय्य बर तजा विववत ॥ 

तरुणी रमते बह्मीवीयंहानिन जायते ॥ २९४ ॥ 

अथ-मराहआ रूपा, मराहुआ हीरा मराहुआ खुवणे ओर 
तावा, शुद्ध पारा मधक ओर मरेहुये लोदेकी कमसे बटी इं 
मात्रा ले अर्थात्‌ रूपा एक भाग, हीरा दो भाग, खुवण तीन 
भाग, ताबा चार भाग, इसी तरह आरभ जानो इन सदको 
ले खरलमे भिल्ाथ घीशुवारके रसम खरल कर कौँचिकी 
शाशाम भर अच्छा तरह अह्‌ बन्द्क्र कपडामटा करके सुखा 
यकर सेधेनमकसे भरी हुई दंडियाके बीचमें धर उपरसे दूसरी 
हंडियाकी खाम लगाय चल्देपे धर एक दिनभर मंदी मंदी 
आगसि पकावे फिर ठंटी हौनेपर उतारकर आक दूधकीं 
भावनादे पिर असर्भध, ककल, कांच, स॒सली, ताटलटमखाने 
ओर शतावरीक्रे रसकी प्रथच्छ २ तीन २ भावनादे फिर कम- 
लकसेरू ओर कोँसखके रखकी एक एक भावनादे फिर कस्तूरी, 
सोठ, भिरच, पीपल, कपूर, ककल, इलायची, लछोगये सब 


(११८ ) रसमञरी । ` 
पिले चूणंसे.आटवे दिस्सेके ले फिर सबके बरावर सफेद 
मिश्री भिलातै फिर छाण अर्थात्‌ ° मासे यह चूणे आधपाव 
गौके दृधके साथ खाय ओर दलका भोजन जैसे भात, भिश्री 
दूधका करे तौ इसके प्रभावसे सुन्दरता बल, तेज बटे बहुतसी 
श्ियसे विहार करै, बीथेकी हानि कभी न होय ॥ २८७ ॥ 
॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ २९४ ॥ 
इति मदनकामदेवो रसः। 
अथ पूर्णेन्दुरसः। 
ऊ त्य ९१९ € € ज्र, _ ५ 

शाटमद्युल्यद्रनमय पुश सद्तक्‌म्‌ ॥ 

नामद्भव पचदाज्य | सद्धराथ मदयत्‌ ॥ २९५ ॥ 

दिनक शारमाठद्रविमदायत्वा वट ईताम्‌ ॥ 

वृष्यन्नागवद्टया च्‌ नःक्षुपत्काचभाजनं ॥ २९६ ॥ 

माजनं शाल्मलीदावैः पूणं यामद्वयं पचेत्‌ ॥ 

वाटुकायनत्रमरघ्यत्‌ इव जीणे समुद्रेत्‌ ॥ २९७॥ 

द्विजं मक्षयेत्परातन्‌गव्टीद खतरे ॥ 

सुश्ी सितां क्षीरे पटेकं पाचयेदनु ॥ २९८ ॥ 

रसप्णन्दुनामाय्‌ सम्यग्‌ वीयकरो भवेत्‌ ॥ 

कामिनीनां सहसैकं नरः कामयते धुवम्‌ ॥ २९९ ॥ 

(अथ-सेमरकी जडके रसमे शुद्धं पारेको पन्दह दिन्‌ तक 

मदेन करे फिर कषपडमे बांधकर दौ पहर तक घीमे पकावे फिर 
पोट्लीको निकाल समरके रसम फिर मदनकर पानके 
रसमे खरल कर काचक शीशीमे भरदे ओर शीशीमे उपरतकः 
समरके कन्दका रस भरद्‌ फिर शीशीको वाटुकायत्रमं भर 
दो पहर तक पकाव रसके जलजानेपर उतारले इख प्रकार 
तयार होनेपर दो रत्ती पानमें रख प्रातःकाल भ्रतिदिन खाय 
ऊपरसे आधे पल मखली ओर उतनीही भिश्री भिखाय मौके 
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द्वक सगा ठल यह्‌ पृणन्डुनाम रस बायका बटानवकवाला 
अत्यन्त पराक्रम करनेवाला ह्‌।॥२९५॥ २९.६॥ २९७॥२९८॥२९९॥ 
इति पूणन्दुरसः । 
अथ काभिनीमदभंजनो रसः । 
गृद्ध सृतं सम गंधं ञ्य कहारजद्रवेः ॥ 
मारितं वाहकार्यैतरे यामं संपुटगं पचेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
रक्तागास्तिदे माग्यं दिनैकं त॒ सितायुतम्‌ ॥ 
यथघ्रं भक्षयेज्चाव॒ काम्येत्कामिनीशतम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अथ-श्ुद्ध पारा ओर उतनीहां गधक्को तीन दिन एक 
ऋारक् रखम मड्नक्छर्‌ काचक शशाम चर खट लगाम 
बादकायन्रम पका हर्‌ लाल अजगस्तक्छ रख णक्छरईदन मदन 
कर प्छर्‌ मन्राक खमष्ातच्च दारता खायक्र मायव्छ दूष 


पीवेतोसो चखियोसे भोग करनेकी सामथ्यं टोय।२००।२०१॥ 
इति कामिनीमद्भंजनो रखः। 


अथ मद्नाद्या रसः) 
शं सतं सम॑ गंधं रक्तोत्परदलःरवैः ॥ 
यामं म पुनर्गधं पूवाद विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३०२॥ 
दिनेकंमदयेत्तत्त पुनगधं च मदंयेत्‌ ॥ 
पुवेदरविर्दिनेकं त॒ काचढप्यां निरुष्य च ॥ ३०३॥ 
दिनेकं वाटुकार्येते पक्रभद्॒त्य भक्षयेत्‌ ॥ 
पंचगंजा सिता सादं रसोऽयं मदनोदयः ॥ ३०४ ॥ 
समलं वानरीषीजं मुशली शकरा समम्‌ ॥ 
गवां क्षीरेण तत्पेय पलाद्धमनुपानकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अथे-श्ुद्ध पारा ओर उतनीदी गंधक दोनोंकी कजली कर 


कि छ क 


लालकमलके पत्तीके रसभ पहरभर खरल करे पहिलेसे 


( १२०) रसमश्ररी । 


ञाधी गंधक डालकर लालकमलके पत्तोके रसस मदन करे फिर 
गंधक देकर फर्‌ उसके रसम मदन्‌ करे एकादन तक इसा 
भकार करता रहै फिर काचकी आतिशी शीशी भरकर सात 
कषडभमिद्रीकर वाल्कायंत्रमे एक दिन पकवि फिर ठटा 
दोनपर उतारकर इसर॒ मदनोदयरसर्मेख पांच रत्ती भिश्रीके 
साथ खाय उपरसे कौचकी जड ओर बीज खुखली ओर उत- 
नीदी खांड भिलाकरदो तोले फांकलठे उपरसे गोके धको 
पीवे ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ ३०४॥ ३०५॥ 
इावं मदनाद्या रसः। 
अथ अनगसुदरो रसः । 
पलद्रय द्र शद्ध पारद्‌ गकं तथा ॥ 
भृतहृश्रस्त॒ कर्षकं पटक भतताभ्रकम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
मततारं चतुर्निष्कं मर्यं पैचामृतेर्दिनम्‌ ॥ 
श्द्रातु व पट पन्चाहिर्नक तु ससमुद्धरत्‌ ॥ २०७ ॥ 
ष्का पञ्चामरतः कुयाद्राटका बद्राक्रातम्‌ ॥ 
अर्नगसुन्द्रो नाम पर पुष्प्रदायकः ॥ २०८ ॥ 
अथ-दौो वल दछद्ध पारा ओर एक पल गंधक, एक कषे सुव- 
णकी भस्म, एक पल तविकी भस्म, चार कषं सूपेकमी भस्म, 
इन सबको पचाभ्रतमें मदैनकर वालकायंच्रद्रारा उडालि फिर 
पंचाभ्रतमे म्दनकर वेरके समान गोली बनाले तौ यह अनङ्क- 
खुन्दररस बहुत पुष्टिकारक तय्यार होता है ३०६ ३०७॥३०८॥ 
इतं अनगसुन्द्रा रसः। 
अथ कामेश्वरो रलः 
सम्यङ्मारतमध्रके कटुफठ कुष्टाश्चगधामृता 
मेथी मोचरसो विदारियुशली गोभुरकं क्रकम्‌ ॥ 
रम्भाकन्दशतावरीं द्यजमुदा माषास्तिटा घान्यकं 


भाषाटीकासदहिता । ( १२१) 


ज्यषठीनागवला कन्ररमदनं जातीफलं सैधवम्‌॥२०९॥ 
मज्ञा कक< -गगका पिकृटक जीरद्रयं [चनरकं 
चातुजात्‌पुननवा गजकणादराक्षासमं वासकम्‌ ॥ 
वीजं मूकंटिशात्मरीतरिफलकं चण समं कल्पयेत्‌ 
कषाद्धा ग्रातकावटहूमथवा सेव्यं सदा स्वधा ॥२१९॥ 
पेयं क्षीरसिता तु वीयकरणं स्तम्भोप्ययं कामिनी 
रामावश्यकर्‌ सुखातिखदं ्रोदागनाद्रावकम्‌ ॥ 
क्षीणे पुष्टिकरं क्षय क्षयदरं सवामयध्यंसनं | 
कसि चसमल(तसास्तमन मन्दाथिसदीपनम्‌ ॥२११॥ 
वतुूबराद्धकर रसायन्‌त्र नास्त्वनयदस्मात्यरम्‌ ॥ 
अशौसि महणीपरमेहनिचयश्लेष्मातिरक्तपरणुत्‌ ॥ 
नित्यानंदकरं विशेषविदुषां वाचां विखासीद्धष 
मन्वनतन नहान्त भ्रत्युपाटखत कामनत्‌र। वत्सरात्‌ 
सर्वेषां हितकारको निगदितः भ्रीवेघनाथेन यः॥२१२॥ 
अथ-अभ्रककी भस्म, कायफल, कूठ, असर्भध, गिलोय) 
मेथी, मोचरसः; विदारीकन्द्‌, स्याहमुसली, गोखरू, तालम, 
खाना, केलाकन्द, शतावरी, अजमोद, उडद; तिल, धनियां, 
बड़ीगंगेरन, कचूर, मेनफल, जायफल, संधानमक, भारगी, 
काकडास्मीगी, विकटा, दोनोजीरे, चीता, चात॒जात, सांदीकी 
जड, गजपीपल, दाख, अङ्सा, कोचके बीज, समर, त्रिफला 
इन सबको समान ठे खरल करे इसमे से आधी कषकी गोली 
अथवा चटनी प्रतिदिन सेवन करै. उपर मिश्री ओर दूध पीने 
से वीयेको बटाता है स्तभन करता दै, दि्योको वश करता 
है खुख देनेवाला है नवयौधनाओंको द्रवीभूत करता है, क्षीण 


॥ \ 8 .१,२। 191. । 8 त । ६ 


( १२२ ) रसमओरी । 


मवुष्यको पुष्ट करनेवाल्छा हे क्षयीको दूर करता है ओर सम्वृणे 
रोगोको दूर करता है, खासी श्वास, अतिष्ठारको नष्ट करता 
दे मन्दाभ्चिको दीपन करता है, बवासीर, संम्रहणी, भमेह्‌; 
छष्मा) ओर रक्त्विकासें को दूर करता है, धालुजंका बढा 
नेवाला,) रसायन है इस परे ओर कोडं ओषधि नही दहे 
नित्य आनन्ददायी दहै; विशेषकर विद्रानोंकी बाणीको 
लालित्य देता है इखका सेवन ब्रद्धावस्थाको नहीं आने देता 
दै यह श्रीवेद्यनाथने सवका दि्तकारी काह ॥३०९-३१२॥ 
इाते कामश्दररसः। 


अथाजीणकटकछो रसः। 
शुद्धं सूतं विषं गंधं समचरण विच्रूणयेत्‌ ॥ | 
मारच सवेत॒ल्यांशं कटकाय्यांः फख्द्रवेः ॥ ३१३ ॥ 
मदेयेद्रावयेत्सवानकविशतिवारकाय्‌ ॥ 
वटी गूजा्यां खादेत्सवाजीणप्रशां तये ॥ ३१४ ॥ 
अथ-सुद पारा; वष जार गवक य सव खमानभाग ल 
खवक समान्‌ कला रच ठलकर चूण करल एकर कटरा क 
ॐत २ सक्छ इश बावन दवं जार तान स्तक गलया 
वनाव तत्काल सच बकार क अजानक्छ इर्‌ कर ॥२१३।३१४॥ 
इत्यजीणेकंटको रसः । 
1 अथोदयभास्करो रखः। 
गधरकन्‌ सृतं तान्न दशमाग समुद्रत्‌ ॥ 
उपणं पचभागं स्यादमृतं च द्विभागक्‌ ॥ ३१५ ॥ 
छकष्णचूर्णीङृतं सव रत्तिकेकप्रमाणतः ॥ 
दातव्यं कुष्ठिने सम्यगनुपानस्य योगतः ॥ ३१६ ॥ 
गलिते स्फुरिते चैव विषूच्यां मंडले तथा ॥ 
विचविकादद्पामाङुष्ठाएकप्रशान्तये ॥ ३१७ ॥ 


भाषारीकासदिता। ( १२३) 


अथ-गेधकसे मारा हुआ तांबा दश भाग, काटी भिरच 
पांच भाग, विष दो भाग, सबको बारीक खरल कर एकः एक 
रत्तीकी गोलियां बनावि ओर कोटक अलुपानके साथ देवै 
तो गलितङ्कष्ट, शरीरका फटना, विषूचिका, मडल, विच- 
चिका, दाद्‌, खुजली इत्यादि आट प्रकारके कोट दूर रों 
॥ २१५ ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ 

इति उदयभास्कयो रसः । 
अथ रौद्ररसः । 
$ सूः $ $ $ $ है ष्रय्‌ 
शद्ध सूतं सम गष मच यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
४ ३ लज 
नागवहटीरसेधु्त मषनादपुननेवेः ॥ ३१८ ॥ 
न स ह. द्ध प 

गोमन पिप्पटीुक्ते म र्धा पटु ॥ 

किैरकषोदे रसो रोढो शुजामाबोबुदं जयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 

अथ-श्ुद्ध पारा ओर धक समान लेकर चर वहरतच्छ पान 
चौलाई ओर सांटीके रसमें खरल करे फिर गोमूत्र ओर पीपलमें 
घोटकर लघुपुटमें एूक देवे एक २ रत्तीकी गोलियां बनावे ओर 
शहदके साथ खाथ यह रौद्ररसं अबद रोगको दूर करता दहै 
॥ ३१८ ॥ ३१९ ॥ 


इति सौद्ररसः। 

अथ नित्योदितरसः। 
मृतसूताकलोहाघध्रविषगंधं समं समम्‌ ॥ 
सुव॑तल्यांशभछ्ातुफलमेकव चणयत्‌ ॥ २२० ॥ 
द्रवैः सृरणकन्दोतथेः खल्वे मदं दिनत्रयम्‌ ॥ ` 
माषमा्रं छिदेदाज्ये रसथाशासि नाशयेत्‌ ॥ ३२१॥ 
रसो नित्योदितो नाघ्ना गुदोद्रवक्लांतके ॥ 
हस्ते पादे युखे नाभ्यां गुदावृषणयोस्तथा ॥ ३२२ ॥ 


( १२४) रखमश्चरी । 


शोथो इत्पाशञचूलं च यस्यासाध्याशेसां हितः ॥ 
असाध्यस्यापि कत्तेव्या चिकित्सा शंकरोदिता ॥३२३॥ 
अथ-पारा, ताबा, ल्टोहा ओर अथ्रककी भस्म विष ओर 
गधक ये सब समान भाग लवे सबके बराबर भिलावेके फलो 
का चूणे मिलाकर जमीकन्दके रससे तीन दिन खरल करे 
इसमेसे एक मासे घीके साथ खाय तो यह नित्योदित रस 
बवासीरको दूर करे ओर गद्के रोगोंको, हाथ, पैर, सख, 
नाभि, दा, अंडकोषकी सूजनको हदय ओर रतखलीके दर- 
दको तथा असाध्य ववासीरको दूर करता दै यह शंकरोक्त 
चिकित्सा असाध्यक्छीभी करनी योग्य है ॥ ३२०-३२३ ॥ 


[क क 


इति नित्योदितो रस 
अथ अशेकुटाररसः । 

गुदधसूत पलक तु द्वेपल शुद्धगघकम्‌ ॥ 

मृतं ताम्रं मरतं लोहं प्रत्येकं तु पल्यम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

यूषणं लगी दन्ती पीटकं चिघ्चकं तथा ॥ 

रत्येकं द्विपलं व च टंकणम्‌ ॥ ३२५९ ॥ 

उभौ पंचपल योज्यौ संधर्व पंचकं तथा ॥ 

द्र विशत्पलगोमू्ंस्वदीक्षीरं च तत्समम्‌ २२६ ॥ 

मृद्रभ्िना पकेत्सव्‌ स्थायं यावत्सुपिडितम्‌ ॥ 

माषद्रयं सदा खादेद्रसोप्यशेःषुडारकः ॥ ३२७ ॥ 

थ-श्ुद्ध पारा ° ताले, शुद्ध गधक < ताले, तांबेका, भस्म; 

लोहक भस्म प्रत्येक बारह बारह तोल, चिङ्कटा, कलिहारी, 
दता; षाट्‌, चातक छाल, प्रत्यक <ताल जवाखार, खरामा, 
ग्रत्यक् बवास बवास तल सवानमक्‌ बास ताक गामत्र षान दा 
खर आर इतनादहा शृह्रक्छा दूष इन सवका नलाय ष्क बास 
नमे भर नीचे मदी मदी आग जलावे जब सब मि्ाकर गोलासा 


भाषाटीकासदहिता । ( १२५) 


बनजाय तबदो दौ मासेकी गोलियां बनाकर खाय तो यह्‌ 


अशेःकुटार रख बवासीरको दूर करता है ॥ ३२४-३२७ ॥ 
इत्यरःङठारः । 


अथ विद्याधरा रसः) 

गंघकं तालकं ताप्यं स्तं ताग्रं मनःशिला ॥ 

शधं सतं च तुल्यांशं मदंयेद्धावयेदिनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

पिष्पल्याश्च कषायेण व्ीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 

निष्का मक्षयेतक्षैः प्टीहयुट्मादिकं जयेत्‌ ।२२९॥ 

रसो विद्याधरो नाम गोदुग्धं च पिबेदूनु ॥ 

अथ-गधक, दरिताल, सोनामक्ली, तविकी भस्म, भैन- 
सिला ओर समान शद्ध पारा इन सबको ठे खरल करै फिर 
पीपलके काटे ओर शृहुरके दधसे एक २ दिन खरल करै इस 
रखमेसे दो मासे शदहदके साथ खाय ओर उपरसे गौका दूध 
पीव यह विद्याधर नाम रख तापतिल्ली ओर वाथुभोलाको 
दूर करता है ॥ ३२८ ॥ ३२९॥ 

इत वदय्याधरः रसः) 
अथ वगेश्वरो रखः । 

भस्मसूतं मस्मवंगं मागेकेकं प्रकट्पयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 

गंघकं सृतताभ्नञ्च प्रत्येकं च चतुंणव्‌ ॥ 

अककक्षीरेरदिनं मथ स्वै तद्रोरकीकृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 

रुद्धा तद्धधरे पाच्यं पुरैकेन सगुद्धरेत्‌ ॥ 

एवं वगेश्वरो नान्न ष्टीहगुमोदरं जयेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 

घृतेगैनाद्रयं लिद्यातरिष्कां शेतपुननवाम्‌ ॥ 

गवाँ मैः पिविज्चानु रजनीं वा गवां जलेः ॥ ३३३ ॥ 


९१२६ ) रसमओरी । 


अथ-पारेकी भस्म, रांगक्धी भस्म, प्रत्येक एक एक भाम 
मधक ओर तविकी भस्म प्रत्येक चार चार भाग खवको आक 
कै धभ एकदिन खरलकर गोला बनाय भूधरयच्रमे पचाव 
यह्‌ वैगेश्चर नाम रस ताप तिल्ली, श॒स्म ओर उदरविकारोको 
शान्त करता है इस रखकी दो श्ती घीमे मिलाकर चाट 
यरे चार मासे बिषखपरेका चूणे फांककर गोमूत्र पीव 
अथवा हलदी फांककर गोमूत्र पील ३३०।।३३१।॥३३२।३३३॥ 
इति वेगश्वरो रखः । 
अथ उदरारिरसः। 
॥ [कर [4 ल 4 + 
पारदं श्चक्तितुत्थं च जेपारं पिप्पलीसमम्‌ ॥ 
आरग्वधफलोन्मना वज्रीदुग्धन मदयेत्‌ ॥ ३३९ ॥` 
माषमा्रां वटीं खदेदरेतछ्ीणां जलोदरम्‌ ॥ 
चिचाफलरसं चानु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
जलोद्रहरं चैव कठिनेन रेचनेन तु ॥ 
अथ-पारा, शीशेदी भस्म. नीलाथोथा, जमालगोटा 
पीपल ओर अमलतासका गूदा ये सब समान छे थृहरके दृधं 
मदेनकर मासे भासेकी गोली बनावे उपरसे इउमलीक्ा रस 
पीवै ओर पथ्य दही ओर भातका ठेव यह रस खि्योके जलो- 
द्रको दूर करता है ओर तेज ज॒लावसे जलोदर इर दोजातः 
है ॥ ३३४ ॥ ३३५ ॥ 
इत्युदरारिरसः। 
अथ जलोदरारिरसः। 
पिप्पल मरिचं ताम्र कृंचनीश्णसंयुतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
स्नुदीक्षीरोदनं मद्यं तस्यं जेपालबीजकम्‌ ॥ 
@ ¢ ज 9 स्याः 1 4 जलं ४९ 
[नप्कं खादाद्ररकं स्वात्या इन्त जखद्रम्‌॥ २२७॥ 


भाषाटीकासहित । ( १२७ ) 


रेचनानाञ सर्वेषां दध्यन्नं स्तंभनं हितम्‌ ॥ 
दिनान्ते च प्रदातन्यमन्नं वा सुद्रयूषकम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
अथ-पीपल, कात्तीभिरच, ताञ्रभस्म, दलदीक्छा चूणेये सख 
लेकर शृहरके दूधमे एकदिन खरल करे फिर समान भाग जमाल- 
गोटा मिलाकर चार मासे खाय दस्त हौवे ओर तत्काल जलोदर 
दूर दोव दही भातका भोजन दस्तोके सोकनेके ल्ियि हित ३ 


अथवा सायकालको मूगका यूष देवे ॥ ३३६ ॥ ३३७ ॥! ३३८ !! 
इते जदखाद्राररसः। 


अथ नारचरसखः। 

च्तटकणतुल्यांशं मरिचं सृततुल्यकम्‌ ॥ 

गंधकं पिप्पली शटी दवो द्रौ मागो विचूणेयेत्‌ ॥३२९॥ 

स्तुल्यं ्िपेदन्तीवीजानि निस्तुषाणिच ॥ 

द्विजं रेचने सिद नाराचोऽयं महारसः ॥ ३४० ॥ 

गुल्मष्टीरोदरं इन्ति पिवेत्तञष्णवारिणा ॥ 

अथ-पारा, अदाम, कलामरच) स्क णक आग गधच्छ 9 
पापल, टदा दा जाग सवक्छा कारक पसल सबक बरा- 
कर्‌ छीले ईय जमनालगदाक बाज नलद दा रत्ाक्मं गोला 
दनखं यह्‌ नाराचरख दस्त करान बाला ईव यह शुट्म, ष्टा 
ओर सब उद्रविकाररोको दूर करताहै उपरमे गरम जट 


पीवे ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ 
इति नाराचरसः। 


अथ इच्छानदारसः 
शटीमारचसयुक्तं रसगेधकटंकणम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
जैपालघ्नीगणः प्रोक्तः सव॑मेकच चणेयेत्‌॥ 
इच्छामेदी द्विगंजः स्यात्सितया सह दापयेत्‌ ॥ ३४२॥ 


( १२८ ) रस्मस्ररी । 


पिवेच्च चुद्धिकान्यावत्तावद्वारान्विरेचयेत्‌ ॥ 

तक्रोदनं प्रदातव्यमिच्छाभेदी यथेच्छया ॥ 

दोषाः कदाचिलछुप्यन्ति जिता टंवनपाचनेः॥ २४३॥ 

0 कशद्दाामरच पारा) गृधर्द छदागा एक एकः ५ 
जमाल गाढा तानभनम सवका मला खरल कर अर इदसमस 
दो रत्ती भिश्रीके साथ खाय उपरसे पानी पीवे. पानीके जितने 
चुट पीवेगा इतनेही दस्त हमि इच्छा असार छाछ ओर भा- 
तक पथ्य द्व. जा ऋद्‌चत्‌ दवि बवल इजाय ता उनका 
लघन कराकै पचाव) र १॥ २४९ ॥ ३२४२ ॥ 

[| ईच्छभद्‌ा रसखः। 
अथ रसायनाधिकारः । 

प्रणम्य नियं नाथं खेन्द्रदेवं जगत्पतिम्‌ ॥ 

दिगम्बरं जिने च जरामृल्युविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 

अमृतञ विषञ्चैव शिवेनोक्तं रसायनम्‌ ॥ 

अमृतं विधिसंयुक्तं विधिहीनं त॒ तद्विषम्‌ ॥ २॥ 

रेचनान्ते इदं सेव्यं सवेदोपापतत्तये ॥ 

मृतां मक्षयेदादो मासमेकं विचक्षणः ॥ ३ ॥ 

पश्चात्तु योजयेदेदे क्षतव्ीकरणमिच्छतः॥ 

यतक्षज्ीकरणे सूतस्त्वमृतोऽपि विषं भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 

फलसिद्धिङ्ृतस्तस्य सबीजस्योषरे यथा ॥ 

नक्षे्रकरणादेवि किचित्छुयोद्रसायनम्‌ ॥ 4 ॥ 

कृततैवयं क्षेघकरणं स्व॑स्मिश्च रसायने ॥ 

अभथ-निभयकारी जगत्पति) दिगम्बर, चिने्, जरामत्युके 
दूर करनेवाछे शिवजीको नमस्कारै, उन्दने, अभरत अर विष 


भाषाटीकासदिता। ( १२९ ) 


कहे ई विधिपूवक देनेस रसायन अग्रत ह विधिदहीन हीनसे विष 
है रेवनके अन्तम सम्पूणं दोषोके दूर करनेके बास्ते इसका 
सवन योग्य हे भ्रथम एक महीने तक अभ्रक की भस्मका सेवन 
करना चाहिये पीके देहकी शुद्धिके अथ पारेका सेवन करे 
देहकी श्द्धिके विना पारा अमत है वह विषदौजातादै, 
विनाक्षिच्रकी शुद्धिके फल सिद्ध होना कठिन है जेते ऊषर 
जमीन मे वीज बोना, अतएव षिनाक्षेच्रीकरण कुक रसायन न 
करे अतएव रखायनमे क्षेत्र करनाही उपयोगी हे ॥ १-५॥ 
अथ गधाम्रतरसायनम्‌ । 

भस्मसूत द्विषा गचस्षण कन्यावेमादतम्‌ ॥ 2 ॥ 

रुषट्रा टवुपुट पच्याइृद्धृत्य मतुसार्पषा ॥ 

नष्कं खादनरामृत्यु हान्त गवामता रसः ॥ ७॥ 

समर भगराज तु छयाङ्खष्कं विचणर्यत्‌ ॥ 

तत्सम त्रिफलाचण सवतुल्या सता भवत्‌ ॥ < ॥ 

पटेकं भक्षयेचानु तच मृत्युरुजापदम्‌ ॥ 


अथ-एक तोल पारेकी भस्म ओर दो तोट गंधकको ग्वार- 
पाटेके रस मे थोडीदेर खरल करे फिर शरावसंपुटमे लघुपुटमें 
फक देवे फिर इसको चार मासे घी शदहदके साथ खानेसे यह 
गेधाश्रत उदटापे ओर मोतको पास नहीं आने देता. जड खित 
भांगरेको छायाम सखुखाकर इट्ठे फिर उसके खमानमतिफलाका 
चूण भिलावि ओर दोनोंके समान भिश्री मिलाकर रख छोड 
पहिले चार मासे गंधामृत घी शहदके साथ खाकर ऊपरसे 
इसको फांकले एेसा करनेसे मत्युजआदि रोग नाश टोतेर ६-८॥ 

इतं गधाम्रत्तरसायनम्‌। 


अथ हेमखन्दररसः। 
मृतमूतस्य पादांशं देमभस्म प्रकरपयत्‌ ॥ ९॥ 
€ 


( १३० ) रखमसरी । 


क्षीराज्यं मधुना युक्तं मापेकं कास्यपा्रफे॥ 

लेहथन्मासषदट्न्तु जरामस्युविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 

वाङ चीचणेकपषेकं धानीरसपरिष्टुतम्‌ ॥ 

असपानं किहैवित्यं स्याद्रसो देमसुन्द्रः ॥ ११॥ 

अथ-पारव्छा भस्म आर उस ख चथ इउवणक्म नस्नम 
{भलावे इखभ्चस एकमासक मान्नराखछूमास दूवार्‌ शहद्क 
साथ सखा क वाच्रम मलाक्छर चाट ता यह्‌ बुटाषप अकबर मत 
क्षजात इ सक वर्‌ काङ्कवाक्‌ चणका अवलकः रसम स्मनक्र 


पीते यह्‌ हेमखुन्दर रखंहै ॥ ९ ॥ १०॥ ११॥ 
इत हदमसुन्द्ररस । 


म्रतसंजीवनी गुटिका । 
दद्धमूतं वैगभस्म सच्वमघ्रकरोप्ययोः ॥ १२॥ 
कान्तलोहं देम जम्बीरे मदंयेहटम्‌ ॥ 
सपादं सषेतल्यांशं गलं कृत्वा सशुद्धरेत ॥ १३॥ 
गोजिहावायसीवन्ध्यानिगडीमधुसधवेः ॥ 
लेपयेद्रजमूषान्ते गोलकं तच निक्षिपत्‌ ॥ १९ ॥ 
ततकठफेश्णरितं कृत्वा पक्षेकं भूधरे पचेत्‌ ॥ 
यामं याम॑ समुद्धत्य लिखा मूषां पुनः पुनः ॥ १५ ॥ 
र्द्राथ पएूववत्पाच्यमेनं पक्षात्सय॒द्धरेत्‌ ॥ 
यव्चिश्रीपलाशाख्यराजीकपोसतंडलेः ॥ १६ ॥ 
एतेः प्रपयेन्मूषां गरेका तञ निक्षिपत्‌ ॥ 
टेकृणं श्ेतकाचञ्च दत्वा यापे ददं इदम्‌ ॥ १७॥ 
खदि्यंगास्यागेन्‌ इतीयं जायते रसः ॥ 


१ {जहा इत्यप पाड 


भाषारीकासष्टिता। ( १३१) 


मूषायां विडयोगेन समं हेमं च जारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ततघियामकैमे्चं सगोमू्रं दिनेकतः॥ 
अन्धमषागतो ध्मातो बद्धो भवति वज्रवत्‌ ॥ १९॥ 
मृतसंजीवनी नाम यटिका कक्रमध्यगा ॥ 

कृषृम्रावा जरा मृत्युं हन्ति सत्यं शिवोदितम्‌ ॥ २०॥ 


शखस्तंभं च कुरते ब्ऋह्मायुभेवते नरः॥ 

अथ-स्वच्छ वारा, हीराकी भस्म, अचरक ओर चादीका 
सखत्व,कान्तिसार,लोह ओर समान सुवणं इन सबको ज॑भीरीके 
रसम सातदिनतक् खव खरल करके गोला बनायले, गोभी, 
काकमन्ची, बांञ्चककोडी, निगण्डी, खद्द्‌ ओर संधानमक इन 
सवका वज्रमूषापर लेपनकरद्‌ वीचमें उछ गेटिको रदे ओर 
उसी छगदीसे टके फिर पन्द्रह दिनतक भूधर यन्चमे पकावे भति- 
दिन उसको निकालकर पदिलिकी तरह उन्ही पूर्वोक्त द्रव्योसे 
मूषा को ठेपकर के ओर सुख बन्दकरके पन्द्रहादिनतक करता रहे 
पिर निकालकर जौ, च॑चु,टाक,राइ, कपास ओर चांवल इनसे 
स्रबाको लेपन करे फिम सुदहागा जर काचका नमक डालकर 
दिनभर खरल करे ओर चरकी लकडीकी आग देवे फिर मूषामें 
नमकक योगसे स्मान खुवगेको जराते फिर तीन पहर मरदैनकरे 
फिर एक पहर गोमूत्के साथ खरल करे ओर अन्धमृबाचैरखक्छर 
अञ्चि देने बजके समान कद्‌ जाता ह इसका नाम्‌ एतक्षजी- 
ङ्नी गुटिका है इसकी एकः कषकी माचा जराप्रत्युको दरतीहे 
शशका स्तंभन करती दै आयु दीघ होजाती है ॥ १२-२० ॥ 

इ्‌ातं म्रतसजावना गुटका) 


वीथसेशिनी गटिका। 
नागवह्टीदल्राविः सप्ताह शद्धसतकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मद्येतक्षाटयेदम्लेव्धतुर्निष्कप्रमाणकम्‌ ॥ 
विषकंदगतं कृत्वा विषेणेव निरोधयेत्‌ ॥ २२॥ 


( १३२ ) रखमसखरी । 


ततः श्ुकरमांस॒स्य गभ कृत्वाथ सिचयेत्‌ ॥ 
सध्याकाठे बलि दत्ता कुङुटीवारुणीय॒तम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततश्चद्या खाहपात्र तल यत्त्रसयुत्‌ ॥ 
क्षित्वा चरिशत्पट पाच्य तद्रस मास्पडकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सध्यामारभ्य मद्रा यावत्स्रयादय पचत्‌ ॥ 
हठाजनागरणं कुय्यादन्यथा तन्न सिद्धिभाक्‌ ॥ २५ ॥ 
 प्रातरुदत्य ुटिकां षीरभांड विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्रं शुष्यति कषिभ्रमेतत्मत्यय॒कारकम्‌ ॥ २६ ॥ 
रतिकाले सुखे धाया य॒टिका वीयेरोधिनी ॥ 
सीरं पीत्वा रमेद्रामां कामाच्ुटक्लान्विताम्‌॥ २७॥ 
स्वयुखाद्धारयेद्धस्ते तदा वीयं विमुञ्चति ॥ 
अथे-नागरपानके रसम ख॒द्ध पारेको सात दिनतक खरल 
करे फिर इसको चार निष्क इमलीके पानीसि धो डाले तलिया 
मीटेमे रखकर उपरसे उसीसे टक दू फिर सृअरके मांसके बीचमें 
रखदे सायंकालमेंङ्ककटी ओर मदिराकी बलि देकर लोहेकीं 
कटाई दो सर तेल ओर धतूरा डालकर चृल्दैपर चटादे सन्ध्या- 
से सू्योदयतक मन्दी मन्दी आगसे पकाता रहै कदी एेसा नहो 
किप सोजाय सोनेसे सिद्ध न होगा भातःकाल उठकर 
गुटकेको दूधके नत्तनम डाल दे बह दूध तत्काल सूख जायगा 
यही इसकी यरीक्ता है. रतिसखमय इस को सुखमें रखनेसे 
वीर्यको रोक्ता है दध कर कामाङकल सियोंसे विषय करे 
खखसे हाथमे निकाललेनेपर्‌ वीये स्खलित होगा ॥ २१-२७ ॥ 
इति वयिसेधिनी गुटिका । 
इति श्रीशाटिनाथविरचितायां रसखमंज्यो रस्ायनगुटिका- 
कथन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासखिता । ( १३३ ) 
अथ अजनविधिः। 

अथ संपक्षदाषस्य परक्तर्मजनमाचरेत्‌ ॥ 

देमन्ते शिशिरे चव मध्याहेऽञ्जनमिष्यते ॥ १ ॥ 

पूवाहिचापराहे च ग्रीष्मे शरदि चप्यत्‌ ॥ 

वषास कुयादल्युष्ण वा वसन्त सदवाह ॥ २॥ 

श्रान्ते प्ररुदिते भीते पीतमये नवञ्वर्‌ ॥ 

अजीणं वेगघाति च नानं संप्रशस्यते ॥ ३॥ 

अथे-दोषके पकनेपर अजन कहा है हेमन्त ओर शिद्िरमें 
मध्याह्ने कहा दै. ग्रीष्म ओर शर दमे इपहर पहले ओर दुष- 
हर षरे, ओर वषभ जिस सभय अधर अवे ओर गरभी बहुत 
पडे, ओर वसन्त ऋतुमे खदा हितकारक है. थकावटमें, वमन 
होनेपर, डरमें,धूमपानमे, नवीनज्वरमे, अजीणेमं दस्त दोन 
अश्न न लगाना चाहिये ॥ १॥२॥२३॥ 
वतिप्रमाणम्‌ । 

ट्रेणुमाधां कुर्वीत वति तीक्ष्णान्‌ मिप ॥ 

प्रमाणं मध्यमे सद्धं द्विगुण च मृदो मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अथं-मटरकी बरावर वर्तीं तीक्ष्णांजनभे, डेटकी बराबर 
मध्यमम ओर म्रद्मं दुगुणी वनते ॥ ४॥ 

अन्यच्च । 

सूतकं गधकोपेतं चगिरीरसमूच्छितम्‌ ॥ 

अजनं दृष्टिदं नृणां नेचामयविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ-पारा ओर गंधक चागिरीके रसमे खरलकर अंजन 
लगावै तो यह अंजन दष्ट देनेवाला ओर नेचोंके खम्पृणे रोगो 
को नाश करनेकालाहेतादै। ५॥ 


( १३४) रखमञओरी । 


अन्यच्च । 

रसेन्द्रथुजगो तुल्यो ताभ्यां द्वियुणमंजमम्‌ ॥ 

टेषत्कपरसंयुक्तमजनं नयनाभतम्‌ ॥ & ॥ 

अथ-पारा जर शासा बरावर > ताले जार उन इना 
सुरमा डाल जार थाडासा कूर इल द्‌ यह्‌ अजन नयना 
मत तयार हाताद ॥2॥ 

अन्यञ्च। 
कृष्णसपेवसा शंखः कतकं कट्‌ फलमजनम्‌ ॥ 


रस एषं मरीचेन अन्धानां दशनम्परम्‌ ॥७॥ 

अथ-काले सांपकीचर्बी, शंख, नििसी,) कायफल अरर 
अजन इनकम कलाामररचकः वानाम खरल्कर्‌ = यह्‌ अजन 
अधाक्षय दष्टि देनेवाला ई ॥ ७ ॥ 

स 

शंखस्य भागाद्तवारस्तददन मनःशिला ॥ 

मनःशिलाद्धं मरिचं मरिचाद्धन पिप्पली ॥ < ॥ 

वारिणा तिभिरं हन्ति अद्‌ इन्ति मस्तुना ॥ 

चिपिटं सधना हन्ति श्रीक्षीरेण च पुष्पकम्‌ ॥ ९॥ 

अथ-शख चारभनम, बननासल ई भाग; कालीभिशर्च एद 
नाग आर पापल आध चग इनक गाल कन्व पानाम्‌ 
पिस्षकर्‌ लगानेसे घुन्धको दर करतीहै तोडके साथ लगाने 
अदुद्‌का २६द्‌द्‌क साथ लगानेसे जला क काक इवक साथ 
लगाने ्टूल्छकी दूर करताहं ॥८॥९॥ 

अत्यः प्रव्छार्‌ः। 


अपामागंशिखां धृह्ठा मना संघवेनं च \ 
ताम्रपात्रे कृता नेञ इन्त पीडां सुदस्तराम्‌ ॥ १० ॥ 
देतेद॑न्तिवरारोष्रगोहयाजखरोद्धवेः ॥ 


भाषार्टाकासदहिता । १३५ ) 


शंखमुक्ताम्भोधिफेनयतेःस्वविच्रणयेत्‌ \॥ ११॥ 
हन्ति वतिः कृता श्लक्ष्णं शुक्राणां नासिनी परम्‌ । 
अथ-आगक्छ बालका शहद आर सवनम ॐ साथ धधि 
च्छर्‌ ताजक बत्तनम रख = ननत्रान लमानस महापषीडाको दूर्‌ 
करता इ ₹ईाभा, इर, ॐट; गा, वाडा, वक्रा अर गचाक 
इ दत शख नाता खथ्द्रफन ईन सखवक्छा वाल इनव्छा चव्छ्ना 
` बत्ती बनावे यह्‌ नेचोंके सव रोर्गोको दूर करनेवाली १०।१९। 
९५ अन्यः ब्रद्धारः) 
> तुत्थमाक्षिकसिन्धूत्थशिवार्शखमनःशिखाः ॥ 
ॐ गेरिकोदकफेनं च मरिच चोति चूणेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संयोज्य मधुना कुय्यादन्यानां सा रसक्रिया ॥ 


वध्मरगं च तिपिरं काच्ेकहरं परम्‌ ॥ ३३॥ 
अशथ-नादलाथोथा) सानाभक्ला, सथानम, इरड, शख, 
नस; गरू) खञ्युद्र फन, कालामर्‌चव,) उन सकवक शदह्द्‌र 
खथ खरलक्र ननत्रा्न लमा यह्‌ बल्नरम अन्व शूला इत्या 


(4१ 


दिको नश करतीदहं ॥ १२॥ १२३॥ 
चन्द्रोदय वर्ती । 


शंखनाभिर्विभीतस्य मना पथ्या सनः शिखा ॥ 
पिप्पली मरिचं कुष्ठं वचा चेति सममांशकय्‌ ॥ १९ ॥ 
छागीक्षीरेण संपिष्ठा वर्ति कता यवोन्मिताय्‌ ॥ 
ह्रेणुमा्ां संव॒ष्य जलेः कयोदथांजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तिमिरं मांसवृद्धि च काचं पटलमद्दम्‌ ॥ 


रन्यिन्व वातिके एृष्पं वतच्वनद्रादया जयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-शंख, बहेडेकी छाल) हूरड, मनसि, पीपल, काली, 
मिरच, कूट) वच ये सब बराबर ठे बकरीके दूधमे खरल्कर्‌ 


८ ८८८८ ६८४ १८८ ५ 


( १३६ ) रसमसररी । 


जोकी बराबर वत्ती बनावे हरेण( मटर )के समान गोली धिस 
कर आंखे लगावे धुन्ध, रोहोंका पडना, काच, पटल, अबद, 
रतों ध, टूटी इन सवको यह चन्द्रोदयवर्तीं दूर करती है १४-१६ 
इति चन्द्राद्या वता । 
भत्यजनमाह । 
खद नाग इते तस्य श्दसूत वानाक्षेपत्‌ ॥ 
कृष्णाजनं तयास्तुल्य सवेमकन्र चूण्यत्‌ ॥ १७॥ 
दशमशन कषरमास्मन्चण प्रदापयत्‌ ॥ 
एतल्त्यजन नत्रगद्ाजन्नयनासरतम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-खुद्ध सीसको पिघलाकर उसमे शुद्ध किया हुआ पारा 
डाल दोनोकी बरावर काला रमा डलकर कञली करल 
ओर दशां हिस्सा कपूर डाल्दे यह भत्यजन होता ह नेोंकी 
वीमारियोको दूर करनेके हेत नयनामृत है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
इति प्रत्यजनम। 


क = 


भुक्त्वा पाणितलं घृश्र चक्चुदोयदि दीयते ॥ 

जाता रोगाः प्रणश्यन्ति न वन्ति कदाचन ॥ १९ ॥ 

जिफलायाः कषायेण प्रातनंयनघावनात्‌ ॥ 

अचिरेणव तद्रारे तिमिराणि व्यपोहति ॥ २० ॥ 

अथ-गोजन करके हथलटियोको आजपखभ्‌ घसकर आंखांमं 
लगाव ता उत्पन्न इष ननचरागाव्छ नल छर अब्र कना रग 


न हानपावत्रफलाक जलरसं नात.काठ नन्नराक्य वानरस तत्व्छल 
युन्धादक रागनष्टहाजाते ह्‌ ॥ १९॥२०॥ 


अथातः केशरजनं कथ्यते । 
नरिफललाहचण्‌ व वारणा पषयत्समम्‌ ॥ 
द्रयास्त॒ल्यन तटन पचन्मृद्रा्नना स्षणय्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( १३७ ) 


तेटतुल्ये भरंगरसे तत्तटं त॒ विपाचयेत्‌ ॥ 
स्निग्धभांडगतं भूमं स्थितं मासात्समुद्धरेत्‌ ॥ २२॥ 
सप्ताहं टेषयेदेटय कदल्या देः शिरः ॥ 
निवीते क्चीरभोजी स्यालक्षाल्येिफखाजलेः ॥ २३॥ 
नित्यमेवं प्रकतेव्यं सप्ताहं रंजनं भवेत्‌ ॥ 
यावनीव न संदेहः कचाः स्युभेमरोपमाः ॥ २९ ॥ 
अथ-तरिफला, लोहचुरा. इन दोनंको पानीमें पीख डटि 
दूनाक्छ बराबर तल डटकर दल्णनरखरलकरल तलटकवबवरावर्‌ 
भागरक रसखम तल पक्छाक्छर ।चक्नाहाडयाम चरक्छर पथ्वाम 
गाडद जहनभर षड नक्ाटल इख तलस् खात "डन तक लप 
कर्‌ ऊपरस्ं कलक पत्त टलबट्द्‌ वनाह्‌वाक मक्छनम बख्द्धर्‌ 
{चरकलाक जटलस वद दूषव्छा नाजन कर्‌ ण्स क्षातादन त्क 
करनेसे जीते पय्यन्त बाल भोरेसदश काले रहगे ॥ २१-२४ ॥ 
काकमाची यवा जाती समं कृष्णतिल ततः ॥ 
तत्ते माहयेयतरे तेनस्यात्केशरजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-काकमाचा) जा, चमला आर काले तिल इन सबका. 
तेल यच द्वारा निकालच्धर बार्ठोपर लगावेबालकालेदोर्थे २५ 
| अन्यत्र । 


लोहमलखामलकत्कैः सजपाकुसुमेः नरस्सदास्नायी ॥ 
पलितानीह निहन्यां गास्नायीव नरकांघम्‌ ॥ २६॥ 
अथ-लोहकी कटी, आंवले ओर जपाके एल इनसे सदा 
स्नान करनेसे सफेद बाल रेखे जाते रहते हँ जैसे मगामें स्नान 
करनेसे पाप समृहोंका नाश दोजाताहे॥ २६॥ 
अन्यच । 


काश्म्या यृलमादो सहचरकुसुमं केतकीनां = 


( १३८ ) रखमस्ररी । 


लौहं चर्ण सभक धिफलजल्यतं तेलमेमिर्विपक्रम्‌ ॥ 

क्रत्वा वे लोहभांड क्षितितरनिरहितं मास्ेकं निधाय 
केशाःकाशप्रकाशा अरमरकलनिमा कपनेव कृष्णाः२७ 
५4-ङुम्हरनक्मजड, पवयाबाखक्छ दू) कतक्क्छ जड, 
खाहचूण; नागरा, नकल, क्मजलत्ल इन खचका लाहक्वत- 
नम अर पथ्वाम गाडद्‌ महानभर्‌ षाक वनका उकार (८ 
खगावे तौ बाल लम्ब आर तत्क्षन भरसे काले दोजाते ह ॥२७॥ 

| शुद्धी करणमाह्‌ । 

-वजी्षीरण सप्ताहं संतान मातृपेत्तिलच्‌ ॥ | 
तेटेन लिप्ताः केशाः स्थुः शद्धा वै नाच संशयः ॥२८॥ 
अथ-सेहुं डके दृधमे सफेद तिलको सात दिनतक भावनादे 
फिर तेल निकालकर बालोदर लगाते तो बालसखक्ेद होजार्थर८ 


इति श्रीकालिनाथविरचिताथां रलतसंनय्यौ नेत्राजनकश्षरथनं नामा- 
चरमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ वीयेस्तम्भनमांहं । 
प्र्‌ ट्कंण चूत तल्यं युर्नरस मद ॥ 
नद्यत्वा दर्पादहग स्थित्वा याम तथव च॥ 3॥ 
ततः व्रल्टल्यादहछग रमद्भामा यथाचिताय्‌ ॥ 
वीयेस्तम्भकरं एसां सम्यज्गारनोदितम्‌ ॥ २॥ 

„ जथ-कपृर, खहागा) पारा ये समान भागले अगस्तके रख 
आर मघम मदनकर लिङ्गपर लषन करे फ्रि उसी भकार पहर 
भर तके रदे तब लिद्गको धोकर खी संसग करे तो वीथेस्तभ 
हाय यह नागाज्ुनका कहा हुजाहे॥ १॥२॥ 


भाषाशीकासदहिता । (१३९ ) 


अन्य । 
कुकटासस्य पच्छाम्रयुद्रेका प्राततन्ताभः ॥ 
वेष्टया कनिष्ठिकाधायां नरो वीयं न युञति ॥ ३॥ 
अथ-सरटकी पृछका अग्रभाग लेकर वुनकांसे गूथकर 
अगटी बनाकर कनिष्ठ अंगुलीमें धारण करनेसे रलिकालमे क्यं 
स्वालत नदी हीतादै॥३॥ 
अत्य । 


मधुना पद्मवीजानि पिष नाभि ्रेपयेत्‌ ॥ 
यावत्तिष्ठत्यसो ठपस्तावद्रीयं न युंचति ॥ ५ ॥ 

अथ-क्मलगदाक्ा नगा शहुद्‌म पारस्कर नाना चर्‌ लप्‌ 

करल जव तक ठलेषरहगा वास्यस्लाल्तन हागा | 2 

अत्यः भव्छारः। 

चटकाण्डं त॒ संप्राह्य नवनीतेन पेषयेत्‌ ॥ 
तेनप्ररुपयेत्पादां श॒क्रस्तभ्भः प्रजायते ॥ ५ ॥ 
यावन्न स्पशते भूमि तावद्रीयं न युञ्ति ॥ 
अथ-चड्याक डाक मनच््छनम पाखव्छर वारा तदञ्या- 
पर लेप करनेसे स्तंभन होता है जवतक पृथ्वीको स्पशन करे 
तबतक दीय स्वालेत न हौीगा॥५^॥ 


अन्यच्च । 
वनक्रोडस्य दरार दक्षिणं च समाहरेत्‌ ॥ & ॥ 


कंटयायपारे यदृद्धा ञ्जकरस्तम्भः प्रजायते ॥ 
अथ-वनसुजरकव्छा दहना डदट्न्छ् अद्रनाम कमरम बाध 
कर मेथुन करनेसे वीय्यस्तभन होताहं॥६।॥ 
उब्त्यः ब्र 


दुंडमो नामतः सपः कृष्णवणेस्तमाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


(८१५) रसमश्नरी । 


तस्यास्थि धारयेत्कत्ां नरो वीं न सुति ॥ 

तूरुचात विर्ुक्तन सद्धयांग उदाडतः ॥ < ॥ | 

अथ-काले इभ नाग सांपकी हडाको कमरमें बांधनेसे 
वीयेस्तभन दोय उसको खोलनेसे बीथस्खलित होय यह सिद्ध- 
योगहे॥७॥८॥ 

अन्यच । 

गक्तापामागमूलं तु सोमवारामि्मतितम्‌ ॥ 

भौमे प्रातः समुद्धत कृटचां बद्धा न वीयसुक्‌ ॥ ९॥ 

अभ-सोमवारको लाल शेगाद्धी जके न्यते मगलके दिन 
प्रातः काल लाकर कमरे बांधनेसे रीयंस्तंमन होय ॥ ९ ॥ 

अन्यच्च । 

खसपच्डटीकाथः पोडशशषोनणंडन निशि पीतः ॥ 

कुरुते रतो न पसो रेतःपतनं विनाम्खेन ॥ ३० ॥ 

अथ-एक पल खख सोंटके क्ाथमें सोलहवां हिस्सा गड 
डालकर रतिके समय पीनेसे वयस्वत नदीं होता है जब 
खटाई खाय तब वीयैस्खलित होगा ॥ १० ॥ 

सरणं त॒टक्षीमूटं ताम्बूलेन त॒ भक्षयत्‌ ॥ 

न्‌ युञ्चति नरो बीयेमेकेकेन न संशयः ॥ ३१॥ 

अथ-जमीकन्द तुलसीकी जडको पानके सग खानेसे मल॒ष्य 
वीथैको नदीं त्यागताहै यह एक एकी बहुत गुणकारक हें 
तीनों भिलाकर तो बहुतदी उपयोगी होते है ॥ ११॥ 

इति वीर्यस्तम्भनप्रकरणम्‌ । 
अथ स्थूललीकरणमाह । 
वृराहवसया खग मचुना सह्‌ ठपर्यत्‌ ॥ 


स्थूरं टं च दीष च पसो छिङ्क प्रजायते ॥ १२ ॥ 


भाषारटीकासदहिता । ( १४१ ) 


अथ-सुअरकी चर्बी शहदके सग लिङ्ग पर लेप करनेसे मल 
ष्यका लिङ्क स्थूल खट ओर बडा होजातादहै ॥ १२॥ 
अथ ध्वस्तकरणम्‌। 
्षोद्रेण च समं घृष्रं पुण्डरीकस्य केशरम्‌ ॥ 
ध्वस्तं श्य्यात्ततो मेद रस्यन्यचाप्यसंशयः ॥ १३॥ 
अथ-कमलकी केशर शहदमे धिस्कर लिङ्पर लगते तो 
टेढा हौजाय ॥ १३॥ 
अथ षटत्वकरणम्‌ । 


अनुरावासनक्षतर कगट स्मारक चवम्‌ ॥ 

निखाता मेथुनस्थाने पस्त्खंडत्वकारणी ॥ १९ ॥ 

नश्चाषट्‌तन्दुचरणन मावेतनाजवारणा ॥ 

पानाशनप्रयुक्तेन पण्टत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ १५ ॥ 

अथे-अतुराधा नक्षत्रम कलिदहारीकी जड लाकर मेथुन 
स्थानमे गाड्दे तौ पुरूषपन जाता रदे हलदी आर तेन्दूके चूण- 
को बकरेके मूत्रकी भावना देकर खाने पीनेसे मनुष्य नपुसखक 
हौजाता द ॥ १४॥ १५ ॥ 

इति षण्टत्वकरणम्‌ । 


अथ षण्टत्वनाशनम्‌ । 
तिलगोक्ुरयोश्चणं छागीद्ग्धेन पाचितम्‌ ॥ 
शीतलं मधुना युक्तं यक्तं षटत्वनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


अ्थ-तिल, गोखशूको बकरीके दूध ओकर शहद डाल- 
कर पीनेसे नपुंसकत्व दूर दोजाता हे ॥ १६ ॥ 


{ १४२ ) रखमशखररी । 


अन्यच । 
उणेनाभिस्त॒ यो जीवो मधुना सह्‌ लेपयेत्‌ ॥ 
तेन ठेपयतो नामि वद्धषण्टयं विमुच्यते ॥ १७॥ 
अथ-मकडक्छ शहद लपट द्‌ फर्‌ उसस टटका लपन 
रे तो नपुसक्षना दूर हौजाता दै ॥ १७॥ 
अथ स्ीद्रावणम्‌ । 
एकं एव्‌ महाद्रावी मालतीसम्भवो रसः ॥ 
किं पुनयंदि युज्यत मधुकप्रपारदेः ॥ १८ ॥ 


अथ-चमेली का रस खरीद्रावणके लिये बहतदही उपयोगी है इसमें 
शहद कपूर ओर पारा भिलानेसे बहती उपयोगी होजाताहै १८ 


अन्यः प्रव्छारः। 

आद्रैकं गधकं चेव राजिकं चाध्‌ ठंकृणम्‌ ॥ 

संपेष्य सममात्ाणि क्षपयेन्निम्जे जले ॥ ३९ ॥ 

स्थापयेद्रटिकास्तिश्चो स्ते वै धारयेत्ततः ॥ 

यावन्त्यो छलनाः पच आजि्रन्ति द्रवन्ति वे॥ २०॥ 

अथ-जदरख, गधक, राद आर खहागा ये सद खमान केकर 

पीखडाले प्किर नींबूके रसम तान घडीतक पडा रहने दे फिर 
ङाथपर धरले इसको जतन ल्या ^ वार सधे बे सब द्रवीभूत 


ई जाय ॥ ९९॥२०॥ 
इति सखी वणम्‌ । 


क स्रीवशीकरणम्‌ । 
मधुसधवसयुक्त पारावतमलान्वितम्‌ ॥ 
एतहिपतन्द्रियो रामां दासीवत्छरुते रतो ॥ २१॥ 


अवथ-राहद्‌, सधाननक) कबूतरक्या वाठ तांन खरलकर 
टगपर्‌ लप केरनस ज्ञा दासा समान हाजता इ ५२९॥ 


भाषाटीकासहिता । ( १४२) 


अन्यच । 
कपीन्दरियं शशी सूतं कुम कनकं मघ ॥ 
एतद्टितेन्दियो रामां दासीवत्छुरुते रतो ॥ २२॥ 
अथ-कोचके बीज, कपूर, पारा, केशर धत्‌रा, ओर शहद 
इन सनको पीसकर इद्ियपर लेषकरके मेथुन करनेसे खी दासी 
कतै समानौ जातीहै॥ २२॥ 
इति स्त्रीवशीकरणम्‌ । 


अथ खीकषणम्‌ । 

चर्णिते मधघुसंयकते महारिष्टफलच्छदैः ॥ 

लिगलेपेन सुरते द्रो भवति योषिताम्‌ ॥ २३॥ 

अथ- शहद भिल्ाकर बकायनके पत्तोंसे लिगपर लेपकरङे 
स्लीसमागम करनेसे छली दरवीभूत दौती दै ॥ २३॥ 

अन्यच । 

ृत्तमध्यस्थितं नाम तद्राद्ये हीचत॒ष्टयम्‌ ॥ 

तद्वहिः छीचतुप्कं च लिखित्वा शिलयाखिलम्‌ ॥२४॥ 

शभनक्ष्रसंयोगे स्थापितं मघुनि धुवम्‌ ॥ 

शियमाकषति क्षिप्रं यन्ञमतन्न संशयः ॥ २५ ॥ 

अथं-एकवृत्त खींचच्छर बीचमें नाम लिखदे उसके बाहर चार 
दरीं लिखदे ओर उसके बाहर चार धीं लिखे ये सब शुभ नक्ष- 
चयो गे भेनसिलस लिखकर शददमे डालदे निश्चय उस स्ीका 
आकषण शीघ्र होय ॥ २४॥ २५॥ 

वशीकरणम्‌ । 
चन्दनं तगरं कषठ प्ययं नागकेशरम्‌ ॥ 
कृष्णां तितिडिकं चव सममागानि कारयेत्‌ ॥ २६॥ 


( १४४) ........ ` स्संमखरी। 


दापयेचेव सत्ताहमात्मपञ्चसटेन त ॥ 

खाने पाने प्रदातव्यं ल्चियं वा पुरुषं तथा ॥ २७ ॥ 
यावनीवेत्सदा दासी आत्मना च धनेन च ॥ 

ॐ नमो भगवते उमामहेश्राय ॐ नमो मोहनीय 


(८ 


मिल मिट सुभगे स्वाहा । अनन सत्ताभमान्तत 


कृत्वा निर्यौजयेत्‌ वशीकरणं भवति ॥ 
अ्थ-चन्दन, तगर, कूट, भरियंगु,नागकेसर, पीपल तितिडांकः 
ये सब बराबर लेकर अपने पांच मल अथात्‌ नाक, कानः 
आंख,लिङ् ओर गुदाके मलके सातदिनतक् जिसखस््री पुरूषको 
दिया जाय वह अपनपेसे ओर धनसे सदा दासवत्‌ रहेगा 
“(ॐनमो भगवते उमामहेश्वराय,अनमोमोदनीये माले माल 
खुभगे स्वाहा `यद्‌ मंन खातवार पटकर दे बश हौजाय २६॥२७ 

अन्यच । 
शंखपुष्पी सधुपृष्पी तथा कुंचिकिपञिका ॥ 
शरेतगिरिसमायुक्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥ २८॥ 
सप्ताहं दापयेदयुक्ता द्यात्मपंचमलेन तु ॥ 
खाने पाने प्रदातव्यं वशीकरणशत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
पवोक्तमंम्रेण सप्तामिमन्वितं कत्वा दापयेत्‌ ॥ 
अथे-शंखाहुली, महुआ ओर कुचुकीके पत्र ये ओर सफेद 
कनेर समान लेकर सातदिन तक पूर्वोक्त पाँच मलोके साथ पूर्वोक्त 
मेच्र सातवार पटकर खाने पीनेमं देनेसे वशीकरण होताद्‌ २९॥ 
अथ भगसंकोचनम्‌ । 
४९ वक ~ # ५९ ले 
्रषालने भगे नित्य कृते चामल्वल्कटः ॥ 
बद्धापि कामिनी कामं बालेव कुरुते रतिम्‌ ॥३० ॥ 


माषावीकतिहिंती 1 , + १४५ ) 


अथ-्ओभलेकी ऊालसे भगको नित्य धोनेसे वृद्धख्ीभी 
षो डशवदषकी खीके समान रमण करता र्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ खोमशातनम्‌ । 
हरितालचणकलिकारपाच्तनव वारिणा सद्यः ॥३१॥ 


नपतान्त कशानचयाः काठिकामदमद्धत इरत॥२२॥ 


अथ-हरिताल ओर च॒ना, चूनेके पानीसे पीसकर लगानेसे 
बाल तत्काल इड पडते हं ॥ ३१॥ ३२॥ 


अन्यञ्च। 
पलाशचिचातिलमाप्शेखं ददेद्पामागसुपिप्पलोपि ॥द३॥ 
मनःशिला तालकचूणेलेपात्करोति निम शिरः क्षणेन ४ 
अथ-पलार, चिचा, तल) ` उडद, श्ख, जागा, पापल, 


मनाशल) हारताल, आर चुना ये सब लगानेसे तत्काल बाड 
1गेरपडते ह ॥३३॥ ३४॥ 


. अथ विद्धेषकरणम्‌। 
गद्‌मस्य रजो ग्य दलितं गा्रसंमवम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
मृतकस्य तथा भस्म नारीरजःस्मन्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकीकृत्य क्षिपेद्राज शस्यायामासनेपि वा \ ३७॥ 
नृनं संजायते द्रेपः कथितो मारतीमते ॥ ३८ ।॥। 
थ-जसं जगह गधा लोटा उस जगहकी धूल 
सुरदेका भस्म, आर खाकारज तानक मिलाकर रात्रिक 
समय जस रश्स्या अथवा जसनधर सात दठटलत हा डट्‌ दबं 
तो निश्चय दो्नोमि कलह दोषे ॥ ३५-२३८ ॥ 
अन्यञ। 
अन्ययोगवरं वक्ष्य दद्पकरणं परम्‌ ॥ 
युध्यमानवुमो श्वानो परस्परविरोधिनो ॥ ३९॥ 


( १४६ ) रसमञओरी । 


तयोधूटि समादाय इन्यते योषितां रतिः ॥ 
सत्य मवात विद्रष नार काया विचारणा ॥ ५० ॥ 
अथ-एक गौर उमदा उपाय लडाई करानेका है. जहां दो कुत्ते 
आपसमे लडते होय वहां की धूल उठाकर स्री पुरूषोंको मारदेतो 
उनमें निश्चय लडाडदो इसमे ऊख सन्देहा काम नदीं है।३९।४०। 
अथ स्तनदटटीकरणम्‌ । 
सपद्मवीजं सितया भक्षितं पद्यवारिणा ॥ 


टं श्ीणां स्तनदन्द्रं मासेन कुरुते भशम्‌ ॥ ४१॥ 
अथ-कमलगट्धाकी मीगी ओर भिश्री कमल्वेके जलके साथ 
फांकनेसे एक महीनमं शियोंके कुच करड होजाते हँ ॥ ४१ ॥ 
अन्यच । । 
सुडीच्रूणकपायेण युतं तेर विपाचितम्‌ ॥ 
पातत यावन यस्यास्तस्याःस्तनात्रातमवत्‌ ॥२॥ 
अथ-गोरखसंडीके क्ाथको तेलमे पकाकर ऊुचंपर लप 
करनेसे नवीन खछ्ीके खमान कुच कटर होजाते ह ॥ ४२॥ 
अथ दन्ध्याकरणम्‌। 
तण्डुलीयकम्रलानि पिङ्क तन्डुलवारिणा ॥ 
त्वन्ते उ्यहपीतानि वन्ध्यां कुवन्ति योषितम्‌॥४३॥ 
अथे-चोलाईंकी जड चांवलके पानीके साथ पीसकर ऋतुके 
अन्तमं तीनदिन पीनसे खी वाञ्च दोजाती ह ॥ ४३॥ 
अन्यच । 
नकन जपाचुत्प्‌ पञ्च ॥॥। यागमन ॥ 
ऋता यह्‌ नपाता दन्स्य्‌ा ङवान्ते यापितम्‌ ॥2४॥ 
अथ-जो खी काँजीके साथ जपाके फूल पीसक्छर ऋठका- 
ल्मे तीन दिन पीते सो बन्ध्या होय ॥४४॥ 


माषाटीकासदहिता । ( १४७ ) 


अन्यच । 
त्तरं मष्िकापुष्पं गरहीता कटिसंस्थितम्‌ ॥ 


गभ्‌ ववारयत्यव रण्डवश्यादयाप॑ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ-घतुरा आर चमेलाकेषूलजो कमरम बवाधतोरडा 
आर वेश्यादाख्रयाके गभका नेवारण दीजाता ह ॥ ८५॥ 
अन्यच । 


चूपत्‌ यानरन्भर तु नम्बकाएटन याक्तेतः॥ 

ऋत्वन्त रमते सा घा गमदुःखविवाजता ॥ 2६ ॥ 

अथ-यत्नपूवेक ऋतक अन्तमे नीमकी छलका योनिमें 
घुवां देवे ओर फिर उसके साथ रमण करे तो उसके गभ नदीं 
रहने पाता ॥ ४६ ॥ । 

अथ बन्ध्यात्वनिवारणम्‌ । 

नागकेशरपुप्पाणां सी गासापषा सह ॥ 

स्वनाङ मत प॒ज्रसृता दुग्धात्नमोजिनी ॥ 2७9 ॥ 

अथ-नागकेदारके लका गोके घीके साथ सेवन करनेसे 
पुत्र होता ऋतुकाले द्‌धचावलका भोजन करे ॥ ४७ ॥ 

वीजानि मातुलिगस्य दग्धस्विन्नानि सर्पिषा ॥ 


सृगभौमिति कुवन्ति पानाद्रन्ध्यामपि सियम्‌ ॥ ४८॥ 
अथ-दुधम भीगेहुए षिजोरेके बीज घीके साथ खानेसे वाद्य 
सखीभी गभेवती हौजाती हे ॥ ४८ ॥ 


उन्यञ्च । 
मात॒लिगस्य बीजानि कुमायी सह्‌ पेषयेत्‌ ॥ 
श्रीरेण सह दातव्यं गभेमाप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ-बिजोरेके बीज ग्वारपाठेके साथ पासकर दूधके साथ 


क क (क 


खानेसे खी गभधारण करती ह ॥ ४९ ॥ 
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( १४८ ) रसमओरा . 
अन्यत्‌ । 
पिप्पलीं शगवेरं च मरिचं केसरं तथा॥ 
घृतेन सह पातव्यं वन्ध्यागभेप्रदं परम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ-षपल, अदरख, कालीमिरच, कैरार ये सब घीके 
साथ खानेसे वांश्च खी यभवती होवे ॥ ५० ॥ 
अन्यत । 
पुष्योद्धतं टक्ष्मणाया मूलं पिशं च कन्यका ॥ 
ऋत्वन्ते घृतदुग्धाभ्यां पीत्वा प्राप्नोति संयतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अ्थ-पुष्यनक्षमे लाइंहुदं लक्ष्मणाकी जडको ग्बारपाटेके 
साथ पीसकर घी आर दृूधके साथ शछ्रीधमेके अनन्तर वीनेसे 
स्री गभेधारण करती हे ॥ «१ ॥ 
अन्यत्‌ । 
यासां पुष्पागमो नास्ति ऋतुकाले च योषिताम्‌ ॥ 
तासां कुयाञ्चकित्सयं पुनः पष्पागमो भवत्‌ ॥ ५२॥ 
पिप्पली च यवक्षारं बिडंगा मन्मथं फलम्‌ ॥ 
शभ त तंविनीवीजं गुटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ ५३॥ 
५ च क्षारस्यक्ता यानद्रार्गना शमा ॥ 
भिपञ्चसप्तरा्रेण पुष्पं मवाति नान्यथा ॥ ५४ ॥ 
अथ-ऋतुकालमें जिन सियोंको गभं नहीं होता दै उनकी 
नीचे लिखी इडं चिकित्सा करनेसे फिर पुष्पागमन होता है 
पीपल, जवाखार, बायविडंग, मेनफल, ओर सफेद वम्बीके 
वीज इन सबको पीसकर गोली बनि, गोरखसुण्डी ओर 
धके साथ योनिम रखनेसे फिर तीन पांच या सातदिनमें 
युष्पागमन होता ह ॥ ५२॥ ५३॥ ५४ ॥ 


भाषारखीकासहिता । ( १४९ ) 


अन्यत । 

अन्ययोगवरं वक्ष्ये येन सा सफला भवेत्‌ ॥ 
उशीरमधुयष्ठी च रोधमिन्द्रयवानपि ॥ ५५ ॥ 
घृतं सजेरसं चैव माक्षिकं आयमाणकम्‌ ॥ 
सोभाचनकमूखानि सममागानि कारयेत्‌ ॥ «& ॥ 
पेषयित्वा ततो दव्यमजाक्षीरेण पाचयेत्‌ ॥ 
सप्तराघं पिबेन्नारी यावत्तिष्ठति शोणितम्‌ ॥ «७ ॥ 
ततो योनो विश्चुद्धायां पश्रादयान्महोपधम्‌ ॥ 
कुमारीक्षीरसंयुक्तं नस्ये पने प्रदापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तन सा टभते पुत्रं सत्यं चेव सुरार्भितम्‌ ॥ 
अथ-आंर बहुत अच्छा उपायदै वस,सलहटी,लोध,उन्द्रजोौ 


वी, सजरस, सोानामक्खी, चायमाण आर सर्हजनेकी जड सखव 
चरावर लक्छर्‌ पास्ट फर बक्राक दूधक साथ जचतक खा ङूाध- 
रयुक्त्रहं सखातदनतक द्‌ यानद्ुद्धदानपर गवारपार्क साथ 
साडका खाद ञजार पवावर्साक्रनसखा प॒च्रवतांहाय<५ ९८ 
अन्यत्‌ । 

लनं क्षीरसंयुक्तं नस्ये पाने प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

अश्वगन्धाकृतं चणमजाक्षीरेण दापयेत्‌ ॥ 

यवक्षार विडंगं च गुडची च रसेणुका ॥ ६० ॥ 

सवाणि समभागानि त्वा च वरचूणितान्‌ ॥ 

एतत्पीत्ा लभेत्पुत्रं सा नारी नाच संशयः ॥ &१ ॥ 

अथ-दूधके संग लदहष्नको संघानेमे ओर पीनेमे देष,अस- 
गघक्छा चूण वक्रा दूषक साथ दव, जवाखार, बायावडग) 
गलाय, स्णुक इनसकवक्ा वराचरल चूण करक पानसं नच्वय्‌ 
सखीके पत्र दोता है ॥ ५९॥ ६०॥ ६१ ॥ 


(१५०) रसमथरी । 


® + अन ॥ + 

हिगुं च शतवीरा च दाडिमं सेन्धवं तथा ॥ 

वरिकटः शतप्ष्पा च नागपष्पं शतावरी ॥ ६२ ॥ 

मधुकं सुमना चेव कापकाणि प्रदापयेत्‌ ॥ 

क्षीरेण सह दातव्या नाय्याशर पुरुषस्य च ॥ &३॥ 

दिनघयं तु भुञ्जीत्‌ शालितन्दुटदग्धया ॥ 

भुक्तं तु लभते गम नारीणां ना संशयः ॥ &® ॥ 

अथ-दहींग,शतवीरा,+अनार,संधानमक,सोंठ,मिरच,पीपल) 
सोंफ, नागकेशर, ्तावरी,महुआ, चमेटी )इन सबको एक रकष 
लके दूधके साथतीन दिन खीपरूष दोनोको देवे ऊउपरसे 
सोँखीचावल ओर द्धका पथ्य लेवेतो खरी निश्चय गभैवती 
होय ॥ ६२-६४॥ 

अन्यत्‌ । 

अकंगरटं प्रियं च कुसुम्भं नागकेशरम्‌ ॥ 

बराचातिवलखा छगीक्षीरं पीतं दिनघयम्‌ ॥ &< ॥ 

विशोधयन्ति योनि च ततो दयान्मदोपधम्‌ ॥ 

उत्प तगरं कुषं यष्टी मधु सचन्दनम्‌ ॥ && ॥ 

अजाक्षीरेण पिष्टानि दापयेत्पञ्च वासरम्‌ ॥ 

लक्ष्मणा गोपयोयुक्ता तस्ये पाने प्रदापयेत्‌ ॥ &७ 

तेन सा लभते पुं लक्षणाटयं सुपंडितम्‌ ॥ 

अथ-जाकक्ा जड, भ्रयग्‌, कखभा, नागक्छगरर+खरटा जार 
वघ इन सवव्छा वव्छराक, दयक साथ तान ्दन षाव यो निक 
सुद्ध हानेपर सांठ,नीलोफर,तगर, कूठ, सुलह टी,चन्दन पीसकर 
बकर्कि दूधके साथ पांच दिन देवे ओर गक दृधक् साथ लक्ष्मणा 
देवे तौ शुभ लक्षणे युक्त ओर विद्धान्‌ पु होवे ॥६५-६७॥ 


भाषाकीकासहिता)) ( १५१) 
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गतरक्ते भगे शद्धे सक्षीरा लक्ष्मणा तथा ॥ &८ ॥ 
नस्य पान प्रदातन्या कमत स॒तमङ्कना ॥ 
श्वेताकेश्षुद्रणी शेता शेता च गिरिकर्णिका ॥ &९ ॥ 
लक्ष्मणा वन्ध्यकरकोटी देयं गोक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
नृस्य पान छत मभ टमत रातसगमात्‌ ॥ ७०॥ 
अथ-जब ङूधिरसे योनि शुद्ध दोजाय तव दूध ओर लक्ष्म 

णा ख्ीको नस्य ओर पानम देनेसे एच होता है सफेद आक, 

स्फ़द्‌ कटर; सद्‌ नर्‌) खल्नमा जर बाज्क्छक्डाक दूषक 

साथ नस्य आर पानम देनेसे शची गभेवती दोजावे ॥ ६८-७०। 
अथ गमस्तयनम्‌। 


पतन्तं स्तम्भय कुखालकरसृत्तिका ॥ 


मधुच्छागीपयः पीता किं वा शेतादिकर्णिका ॥ ७३॥ 

ख्लना शकंरा पाग कन्द मधघुनान्वितः ॥ 

भक्षितो वारयत्येव पततं गभमंजसा ॥ ७२॥ 

अथे-गिरता हुआ गभं कुम्टारके हाथकी भिट्री,शहद्‌ ओर 
बवक्रका दूध पषानसख ङकजाता ह अथवा सफद्‌ कनरका केशर, 
भिश्री,पाठा)कन्द ओर शट्‌ पीनसे गभं रुक जाता दै।७९।७२। 

समभागं सिताभुक्तं शाछितिन्दुलच्रणेकम्‌ ॥ 

उद्म्बराशेफाक्राथे पीतं गम सुरक्षति ॥ ७३ ॥ 

अथ-सोठीचावल ओर मिश्री समान भागलेवे अर गल- 
रकी जटाके क्राथके साथ पिलानेसे गभं रूकता है ॥ ७३ ॥ 

अथ सुखभ्रसवोपायः। 
मातु्ंगस्य मूलानि मधुकं मधुसंयतम्‌ ॥ 
घतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ ७४॥ 


( १९२ ) रसमथररी । 


तुषाम्बुपरिघष्टेन कन्देन परिटेपयेत्‌ ॥ 
गस्याश्रणो सृति क्षिप्रमाप्नोति गभिणी ॥ ७९५॥ 


किक छ । = 


बचा सखस हाजाता ह) कुम्ेरनक्मं जड कां चावलाके पानांम 
कासष्छर्‌ पात्रा पर लप करर्नस बच्चा सुखपूबद्छ दाता ह७४ ॥७५ 
अथ बालतन्तम्‌ । 
वार्तेन्धं प्रवक्ष्यामि समासाद्रविणोदितप्‌ ॥ 
पूजाद्रव्यं दिशो माग मन्ं तद्राद्यलक्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रथये दिवसे मासे वषं गृह्णाति बारम्‌ ॥ 
मन्दा नाप्री समाख्याता योगिनी तस्य लक्षणम्‌॥७७॥ 
द्वितीये दिवसे मासे वर्ष गृह्णाति वाखुकम्‌ ॥ 
सुनन्दा योगिनीं नाम प्रथमं जायते ज्वरः ॥ ७८॥ 
संकाच। हस्तपादानामक्षिरोगोतिच्छदेनम्‌ ॥ 
सभयत्वं कृशत्वं च तद्रस्ते इति लक्षणम्‌ ॥ ७९॥ 
तृतीये दिवसे मासे वर्षं ग्रहाति बालकम्‌ ॥ 
पूतना योगिनी नाम गानूभङ्गो स्वये रुचिः ॥ ८० ॥ 
प्रलापं कन्धराशोथच्छदिरित्यादिलक्षणम्‌ ॥ 
अपराहे च वाङ्ण्यां पंचरां बालि क्षिपेत्‌ ॥ ८१॥ 
चतुथं दिवसे मासे वषं गहाति बालकम्‌ ॥ 
विडाली नाम तद्रस्ते चक्षुःशूलं ज्वरोऽरुचिः ॥ ८२॥ 
गाचमोरनमित्यादि विवर्णेन षरि क्षिपेत्‌ ॥ 
पंचमे दिवसं मासे वषं गृह्णाति बालकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नतकीति समाख्याता योगिनी तस्य लक्षणम्‌ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( १५३ ) 


अथ षष्ठदिने वषं मासे गर्णाति बालकम्‌ ॥ ८४॥। 
योगिनी शद्कनी नाम कासश्वासोऽरुचिज्वरः ॥ 
ह्स्तपादादिसंकोचश्धक्षुःपीडेति लक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पञ्चरात्रं बलि तस्ये वारुण्यां दिशि निक्षिपेत्‌ ॥ 
अथ-द्राबण कहके अब बालतन्त कहते ह पूजाद्रव्य दिशा- 
नक भाम जार तद्वाद्यमन्त्र कहत ह्‌ भ्रथमद्‌न,मास वषम मन्दा; 
नाम योगिनी बालकको पकडती हं दूखरे देन, महीने, वषमे 
सुनन्दा नाम याना श्रहणकछरता ह जसस ज्वर इाथपावाम 
भटकन, आक्षिरोग र वमनदोताहं बालक डरता हकर 
हाता जाता इ तसखर्‌ दन, मदर्‌ाना; ववम पूतना यागनाकछे 
ग्रसनेसे ज्वर, अरूचि प्रलाप, सूजन ओर दा दोतीहे दुष 
इर पाड वारूणाम बलान करना उचत ₹, चाथ दनम 
मह्‌ाना, वषम वडाला नाम यागनाक अ्रसनस जखम दद्‌ 
ज्वर, अरूचि इत्यादि दोतते बाले देना योग्यदहे॥ पांचवे, 
दन; महानना; आर वषम नत्से यागनाक अ्रहण करनस 
पाडा दोती हं छठे दिन महीना वषमे शङ्कुनी योगिनीके ग्रहण 
करनस चास, अजरूच, ज्वर्‌ इथ पावनम नडक्न; चक्ुषाडा 
दाता ई वारूणाददशाम पाच राति बाटलड्‌न करना चाहय 
।। ७द ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ < ० ॥ < १ ॥ <२॥ < २ ॥< >} 
सप्तमे दिवसे मासे कष शष्काशिवा शिञ्चुम्‌ ॥ ८६ ॥ 
गृह्णाति रोदनं कम्पो ज्वरशोपादिलक्षणम्‌ ॥ 
पथिमायां दिशि पञ्चवलो दत्ते शिञ्चः सुखी ॥ ८७ ॥ 
अष्रमे दिवसे मासे वर्षं ग्रह्ाति भका ॥ 
तया गृहीतमाचस्य प्रथमं जायते ज्वरः ॥ ८८ ॥ 
शिरःपीडाक्षिरोगच्च चक्षुरुत्पारचेषटितम्‌ ॥ 


दक्षिणां दिशमाधित्य बलि तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ८९॥ 


( १५४ )  रसमसररी । 


नवमे दिवसे मासे वर्षं गह्णाति वाख्कम्‌ ॥ 

अचिन्ता योगिनी नाम गाचर्भगः शिरोक्षिरु्‌ ॥९० ॥ 
छर्दिः प्रखाप इत्यादि वद्रहीतस्य टक्षणम्‌ ॥ 

उत्तरां दिशमापिस्य वलि तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ९१॥ 
दशमे दिवसे मासे क्षं गृह्णाति बालकम्‌ ॥ 

नाम्ना कपाटिका स्याता योगिनी तस्य रक्षणम्‌ ९२ 
रोदनं कम्पनं छर्दिज्वेरो दुबलताक्षिरुक्‌ ॥ 

पूवा दिशं समाधित्य पंचरात्रं बलि क्षिपेत्‌ ॥ ९३॥ 
एकादशे दिने मासे वं ग्रह्णाति लिप्सिता ॥ | 
गा्कम्पोज्वरस्तीरस्तद्रदीतस्य रक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भावुं॑स्ये दिने मासे वषं गह्णाति बालकम्‌ ॥ 

पीतली योगिनी नाम रोदनं वेदना ज्वरः ॥ ९५ ॥ 
निद्रा क्षीणस्वरः पीतो वमनाहारञ्चन्यता ॥ 

उत्तरां दिशमाथित्य स्तरा बलि क्षिपेत्‌ ॥ ९& ॥ 
कामसंस्ये दिन मासे क्षं गह्णाति बाकम्‌ ॥ 
भद्रकाली ज्वरो निद्रा वामहस्तस्यं कम्पनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वेदनारुचिनिःश्वासाः कायः पीतौ विचेष्टितम्‌ ॥ 

पूवा दिशं समाधित्य बलि तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ सातव दन, महान वष; शुष््छारशवा बाठलकका म्रहण 

करती दै जिससे रोद्न,कम्पन,ज्वर आर शोष होता है पाश्चि- 
मदिराम्‌ पांच बाले देनेसे बचा भसन्न दोजाता हं आसवे 


दिन, महीने, वषभ बालकको जृम्भिका योगिनी महण करती 
है जिससे प्रथन ज्वर हौता है फिर शिरम ददे, ओशखसोग 
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ओखोकी उखडनेकीसी चषा दोती दै इसकी पीडानि- 


= 


भाषारीकासदिता । ( १५५. ) 


वारणाय दक्षण दशामबट्‌ देना याग्यह्‌ नवम ए्द्न मह्न) 
वर्षम जआचन्तायागना बालटकक्ा रहण करताह उस गात्रभ 
शिर ओर ओंखमें दर्द,रोदन, कम्पन,+छऋर्दि,ज्वर, दुबंलतादहीती 
ड उत्तर दिका पाच रा7ज्तक वाट दना चाह्स,दशवाद्न 
महान, बषम कापाटक्छ यागनाक अ्रहण करनस रारन 
कम्पन, छाद्‌, इबलता, जाक्षराग रात ह्‌ पव दशाम बाट 
दान करना चाहूय, ग्यारहव्‌ दन महान, वषम लस्क्छ- 
यागना बालकक्छ ग्रहण करता ह गानज्रम कम्पन तात्न्वर स 
उसक,लक्षणरह बारहव दन, महान वषम पतला यागना क 
ग्रहण करनस राद्‌न.र्वद्‌ना,च्वर्‌,खस्ता, ञान बाला पालारग 

वमन,+्खनलगनाय राग हति ह उत्तर दशाम साताद्‌नमतक्छ 
अलि देना चाहिये तेरहवें दिन्‌ भद्रकालीके महण करनेसे 
ज्वर, नद्धा, बाय दाथक्ा कपना; वदना) अर्च, एन. 
चास, शल्ारंग, चेष्टका बिगडनादोता है उखकी शान्तिके 
वास्ते पूवंदिशामें बलिदिना चाहिये ॥ <८६-९८ ॥ 

पुरंद्रदिनं मासे वषं गहाति बाकम्‌ ॥ 

तारा हि योगिनी नाम ज्वरः शोषोऽरुचिभशम्‌॥९९॥ 

चक्षुःपीडगितं तस्ये पथमे बलिमादहरेत ॥ 

पक्षे च दिवसे मासे वषं गृह्णाति वारखुकम्‌ ॥ १०० ¦ 

योगिनीं शवेरी नाम श्वासः कासोऽशुचिञ्वरः ॥ 

तद्रस्ते चिहमित्याि दक्षिणस्यां वालि क्िपेत्‌॥३०३॥ 

विकारदिवस मासे वं गह्णाति योगिनी ॥ 

कुमारी नयनाद्रेगः ज्वरशोषादिचेष्ितम्‌॥ ३०२॥ 

नेती दिशमाित्य सप्तराञं बलि क्षिपेत्‌ ॥ 

बाटं च स्नपयत्पश्पाच्छान्ततोयेन मवत्‌ ॥३१०३॥ 

नदीतीरद्रयाङ्कष्रमदा देवीस्वकूपकम्‌ ॥ 


कृत्वा पूजा च कतेव्या धूपपष्पाक्षतादिमिः ॥ ३०४ ॥ 


{ १५६ ) रसमञ्रसी । 


वटका लड्डकापपा अभक्तं गृडं दधि ॥ 
चातुवेण्येपताकाशच प्रदीप्ताः पृष्पचन्दनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पूजयेत्सवंरोगाणामपराह यथा बलिः ॥ 

सवत्र नामभेदेन वलिदानं प्रजायते ॥ १०६ ॥ 
ओंनमोभगवति अमुके देवि बालं मुञ्च वि गृहाण 


स्वाहा; सवत्र बाटखान्वदनं मन्राऽयम्‌ ॥ 
इति श्रीशालिनाथविर चितायां रसमसखय्या नवमोऽध्यायः॥९॥ 


अथ-चोदहवे दिन, मास, वषम तारा योगिनी बालको 
ग्रहण करती है जिखसे ज्वर, शोष, अरूचि चक्चुःपीडा होती 
है । पश्चिमदिशामें बलि देना चाहिये पन्द्रह दिन, महीने, 
वषमे शवरी योगिनी ग्रहण करती है जिससे श्वास, खासी, 
अरूषि, ज्वर होतार दक्िणदिशामें बलि देना चाहिये, 
सोलह दिन म्टीने, वषमे कुमारी योगिनी अह्ण करतीहै 
जिससे नेच्ोंका शरूमना, ज्वर, रोष आर विचेष्टा हीती दहै 
नेतदिङ्रामे सात दिनतक बलिदेना चाहिये पीके मन्रसे 
उालकको श्लान करावे नदीके तीरपर मसिकाकी देवी बना- 
र श्रय, पुष्प, अक्षतसे पूजन करे, कटका लडड्‌, मालपूञा, 
भात, गुड, दही भोग लगाते चार रगोंकी पताका चटावे, 
दीपक जला, पुष्प चन्दन चटावे यह सब पूजन दुपहर पीके 
करे बलि चटावि नाम भद्‌ करके बलि चटा ““ ॐ नमो भग- 
वाति अमुके देवि बालं मु दा गृहाण स्वाहा '› इस मन्त्रसे 
चलि चटावे ॥ ९९।१००।१०१।१०२।१०३।१०९।१०५।१०६ ॥ 
इते श्राशाटनाथावराचताया रसम० भाषाटाका सार्‌ताया नवमोऽध्यायः।॥९॥ 


अथ्‌ कालस्य विज्ञानं प्रवक्ष्यामि यथासुखम्‌ ॥ 
जीवितं मरणं योगी यतो जानाति निश्चयात्‌ ॥१ ॥ 
कालग्रहस्य यस्येदं दष्संपुटके जगत्‌ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( १५७ ) 


अयव वा प्रभति वा सोऽवश्यं भक्षयिष्यति ॥ २॥ 
रस रसायन यग काट ज्ञाता समाचरत्‌ ॥ 
यस्माजज्ञानं विना व्यथं तत्तस्मासाच्यतऽधघना ॥ ३॥ 
अथ-अव भ कालन्ञान कहता ह्रं जिससे जीवन भरणका 
वृत्तान्त योगीजन जान लेव यह सम्पूणं जगत्‌ कालके डटि 
है आज वा कल वह अवश्य भक्षण करेगा कालको जानकर 
रस रसायन ओर योग करना चाहिये उसके ज्ञानके विना 
सब व्यथं है अतएव कालन्ञान कहा जाताहै ॥१॥२६ ३) 
दूता रककषायङष्णवसना दन्तं जरामाईतः ॥ 
तेलाभ्यक्तशरीरकायुधकयो दीनाश्रुपृणाननः ॥ 
भस्माद्ारकपालपाश्चमुसटः सूयास्तसयाद्य्‌ ॥ 
यः मूय्यस्वरसस्थता गदवता कालाय सस्यादसा।४।<॥ 
अथ-वेदयके उुखानेको जो रेखा मलेष्यजायक, जिसके वश 
लाल दोय, गेरूञ दोय काले ऊचे ऊचे दांत हांय, बदा हो, 
शरीरम तल लगाहो,दाथम राख हा,दीन दो, जखिमि ओसि 
हों भस्मलगरदी हो कपाङ+षांश्यु ओर मूखल रखता हो संध्या 
अथवा भातःकाल अथवा सूयंअस्तका समयो जिसका स॒य- 
स्वर अथ।त्‌ वेदयके दहने स्वरकी तरफ खड़ा दैवतो वह 
रोगी मरजावे॥ ४॥५॥ 
अकस्माचित्तविकृतिरकस्मात्पुरुषोत्तमः ॥ 
अकस्मादान्द्रयात्पात्तः सत्रपातस्य लक्षणम्‌ ॥ &॥ 
शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतेर्विकृतभेवेत्‌ ॥ 
तत्रारष््‌ समासून ग्यात् तन निबवि म ॥ ७ ॥ 
दुषएटशब्दन रमत साञुराव्दन कुप्यते ॥ 
य्ाकस्मान्न श्रृणुते तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 


( १५८) रसम । 


अथ-अकस्मात्‌ जस रोगीका चत्त {कगड़जाय, अखूस्मात्‌ 
अच्छा इाजाय,अक्स्नात्‌ रान््रसाक्ा उत्पात्तदह्‌निल्गमयस सान्न 
पातक लक्षण इह शरारढठ्टा दाय, ब््ात्बगड्ा हरहा उसका 
खणन करत रह जा उरे शब्दस भसत हा जच्छ शब्दस द्ध हाय 
जा अकस्मात बहराहाजाय उसका मराहजा खमञ्लो।द-८॥ 

यो वा गंधं न गृह्णाति दोपे शान्ते च मानवः ॥ 

दिवा ज्योतींषि यथापि ज्वलितानि च पश्यति ॥ ९॥ 

चन्द्रं ुयेप्रभं पश्येत्सयं वा चन्द्रवचंसम्‌ ॥ 

तडिद्रातोपितान्मेवाचिमेटे गगने चरान्‌ ॥ १० ॥ 

विमानयानप्रासादैयंच संकुलमम्बरम्‌॥ 

यश्चानीलं मृत्तिमन्तमन्तरिक्षं च पश्यति ॥ ११॥ 

यस्तृष्णमिव गह्णाति शीतमुष्णं च शीतवत्‌ ॥ 

संजातः संशयो यस्य तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ १२॥ 

उगथ-एजखकव्छ पक उद्नषपर गव न जाव दनम तार दख 
चन्द्रमाका सूयक समान सूयक चन्द्रमाक सखभान दख नमल 
अगाव्छाशन हवा जर वजलाक्छ सग बादल दख, वमान;+यान 
ओर महल देखे जो अन्दरिक्षमं नील रंगकी मूति देखे जिखको 
गरम शीतल ओर शतक गरम लगे जिखको सन्देह उत्पन्न 
होगया हो उसे मरा इञा समो ॥ ९॥ १०॥ ११॥ ९१२॥ 

विपरीतेन गृह्याति मावाननन्या्‌ यो नरः ॥ 

धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मरदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

प्रदीप्तमिव लोकं च योऽवहुप्तमिवाम्भसा ॥ 

भूमिमण्ठदशाकारां टेखाभियस्तु पश्यति ॥ १४॥ 

ज्योस्स्नादं हि तोयेषु खयां यञ्च न पश्यति ॥ 


पश्यत्यकगहाना च वेङ्कत चाप परश्यातं ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासहिता 1 ( १५९ ) 


वकाककंकगरध्ाणां प्रयातं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
पिशाचोरगनागानां विक्रेतामपि यो नरः ॥ १६ ॥ 
हीत्रियो यस्य्‌ नश्येतां तेज ओजः स्पतिस्तथा ॥ 
अकस्माज्जंमते यथ स परासुरसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
यस्याधरोष्ठः पतति स्थितशथोद्धं तथोत्तरम्‌ ॥ 


पाशशंका भ्वेघयस्य दद्म तस्य जीवितम्‌ ॥ १८॥ 
ध-जसक्छा जनक्छ चकारक्य चाभाव वपरात मादटूम 
इ जखवक्छा इथ्वा चज, इब्डर, वस्स टकर मषटूमदहाजा 
लोकको प्रदात जार इध्वाकव्छा जलस् + 1 लखानस अढलरह्‌ 
श्रद्धारक्छा दख जर्‌ जा काद्‌ना इषम जगार जलस जवना धात 
वव न दख. अगहनिजारर् डरा सूरत दख जा इ्त,क्मव, चांट्ह; 
माघव, यन, रक्षक्,पराच खोप इन नयक्छर्‌ रूप दख जका 
ल्लजा, श्रा, तज, बाज; वारणशक्छजातारह्‌ जा अकस्मात्‌ 
जबाडइ लन लम डस मराइञजा खमा जसकव्छय नाचव्छा = {- 
नाच्छ गर्‌ रउपरक् हटि अपर रह {जखक्छ फासाक्ोसां 
शका दोय उख मतष्यकव्छा जीना कटिम्‌ है ॥ १३-१८ ॥ 
कुटिला स्ुटिता वापि प्रा यस्य च नासिका ॥ 
अवर्फयंति मथा वा स परासुरसंशयम्‌ ॥ १९॥ 
अथ-जस मदुष्यक्छा नाख्क् द्डा होगडदो ) फट साहा, 


खन्न पडगह हो, फडकती हो अथवा वैठगह हो वह्‌ 
मरजाता है ॥ १९ ॥ 


धारा बिन्दुस॒मा यस्य पतते च सटीतरे ॥ 

सत्ताहानायते मृत्युः कालज्ञानेन कथ्यते ॥ २० ॥ 

अथ-मेघके पानीके समान जिसके पसीने प्र्वीपर टपकते 
हं उखकी मृत्यु सात दिवसमे हौजातीदहै॥२०॥ 


( १६० ) रसमखरी । 


कणंदीनं यदात्मानं _पश्यत्यात्मा कथंचन ॥ 

न स जीवति टोकेऽस्मिन्काटेन कवलीकृतः ॥ २३१॥ 

अथं-जो अपने को कणहीन देखे बह संसारमें नदी जीवगा 
उसे सो मरा हआदी समञ्च ॥ २१॥ 

रारो दाहो भवेयस्य दिवा शीतं च जायते ॥ 


कफपूरितकटस्य स्रत्युश्चव न संशयः ॥ २२॥ 
ये-जिसके राचिमे दाह होय दिनम शीतलता होय आर 
कैठमे कफ भरा होय तो मस्य दोनेमे संशय नहीं ॥ २२॥ 
च्रणो शीतल यस्य शीतं नाभिमण्डलम्‌ ॥ 
श्रस्तापां मवब्यस्य तस्य चल्युनं सशयः ॥ २२॥ 
अ्थ-जिसके पांव शीतल दोय ओर नाभिके चारोओर का 
मेडल शीतल रोय ओर जिसके शिरमे ताप होय उखकी 
मरत्यु होनेम सन्देह नहा ॥२३॥ 
हुकारःशीतलो यस्य पएत्कारो वह्िसनरिभः ॥ 
सदा दादी भवेद्यस्य तस्य मृत्युन सशयः ॥ २७ ॥ 
अथ-जिसकी हकार शीतल होय ओर क आगके समान 
दोय ओर जिसके सदा दाह दोय उसकी मत्यु दोनेमे सन्देह नदीं 
अरुधतीं धुवं चव विष्णोश्चीणि पदानि च ॥ 
हीनायुषो न पश्यन्ति चतुथं मातृमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-जो अशरून्धली, ध्रव, विष्णु के तीन तरे, चौथा मात्- 
मडल के तारको नदेखे उसकी आयु रीन सरमञ्चो ॥ २५ ॥ 
अरारमाबव सूयस्य वह्ञ्ववाद्वाजतम्‌ ॥ 
दैकादशमासांस्तु नरश्ौध्वै न जीवति ॥ २६ ॥ 
अथं-जो सयके मडल को आर आभ्रेको किरण रहित देखे 
वह मवुष्य ग्यारह माससे अधिक न जीवे ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासखहिता । ( १६१) 


वातं मरं पुरीषं यः सुवणं रजतं तथा ॥ 
प्रत्यक्षमथवा स्वप्रे दशम।सं न जीवति ॥ २७॥ 
अथ-वात, मूच, विष्ठा, सुवणं, चांदीको जो पत्यक अथवा 
स्वप्रमे देखे सो दशमह्मीने नदीं जीवेगा ॥ २७ ॥ 
कचित्पश्यति यो दीप्तं स्वणवत्काननं नरः ॥ 
विरूपाणि च भूतानि नवमासं न जीवति ॥ २८ ॥ 
अथ-जो मवुष्य खुवणेके समान भरदीत्त जंगल देखे अथवा 
भ्राणियोंके विकराल रूप देखे वह्‌ नो महीनेमे मरजाता दै॥ 
स्थूलंगोऽपि कृशः कृशोपि सदसा स्थूलत्वमारम्बते 
श्यामो वा कनकप्रभा यदि भवेदवारोपि कृष्णच्छविः॥ 
धीरो. धीरतयाथधमेनिप्णः शान्तोपकारी पुमान्‌ 
इत्यव प्रकृत ठ शान्तचलन मास्यष्टम सृल्युदम्‌॥२९॥ 
अथ-जो बहुत स्थूल मठ॒ष्य अकस्मात्‌ कृश होजाय ओर 
कश मोटा होजाय, श्यामवर्णं मवुष्य गौर होजायगौर काला 
होजाय ओर धयेवानकी धीरज, यथाथ धमेवेत्ताका धर्म, 
शान्त ओर उपकारी मलष्यकी शान्तघ्रकरति जाती रहै तों 
णेसा मनुष्य आट मदीनेमे मरजाता है ॥ २९॥ 
पीडा भवेत्पाणितले च जिह्वामूलं समूलं रुधिरं च कृष्णम्‌॥ 
बद्ध नरः कामापय््चद्त्ा जीवेन्मनुष्य ` स ह सततमासान्‌) 
अ्थ-जिसकी हथेली ओर जीभकी जडम पीडा होवे, जिस 
कारूधिर काला पडजाय, जिसको कोई बृद्धि न दीखै वह 
मन्रष्य सात महीनेमें मरजाता हे ॥ ३० ॥ 


मध्यांगुलीनां मितयं विरक्तं रोगे विना शुष्यति यस्य कंठः। 
सुहयः प्रवणं च जाडं षष्ठे च मासे प्रलय प्रयाति३१॥ 
१९१ 


( १६२ ) रखभसओरी । 


अथ-जिसकी बीचकी तीन अगलिर्योकी रगत फीकी षड 
गं हौ रोगके विना जिसका कण्ठ सूखजाय वारंवार शखवण 
ओर जडता होय बह रोगी छठे महीने मरजायगा ॥ ३१॥ 


( न र ~ 


यस्य न॒ स्फुरणं किंचिद्विधते य॒स्य कमेणि ॥ 
सोऽवश्यं पचमे मासि स्कंघारूटो गमिष्यति ॥ ३२॥ 
अथ-जिसको किसी कामम कुछ स्टुरती न होय वह पां चवै 
महीने अवश्य मरजायगा ॥ ३२ ॥ 
यस्य न स्पुरते ज्योतिः पीडिते नयनद्रये ॥ 
मरणं तस्य निद्र चतुर्थं मासे निचितम्‌ ॥ ३३॥ 
अ्थ-जिसकी ज्योति न फडके जिसके दोनो नयनो पीडा 
होवे वह मतष्य निश्चय चौथे महीनेमे मरजातादहै ॥ ३३॥ 
स्पन्दते वृषृणो यस्य न्‌ किंचिदपि पीडितः ॥ 
तृतीये मासि सोऽवश्यं यमलोके गमिष्यति ॥ ३९ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यके अण्डकोश किसी भरकारकी पीडाके 
दिना भडकते हों अथवा उनमें खुजली चलती दो वह मनुष्य ` 
निश्चय तीसरे महीनेमे यमल्ोकगामी होता ॥ ३४॥ 
तारा दिवा चन्द्रभं निशान्ते यो विद्युतं पश्यात्‌ चैव श्वमे॥ 
इन्द्राव वा स्वयमव रात्रा मासद्रय तस्य वदान्त नाशम्‌॥ 
अथ-जिसख मवष्यको दिनमें तारे दीखें ओर चन््रमाक्छीसी 
भ्रभा दीखनेलगे, जो निमल आकाशम जिजली देखें ओर रात 
मं इन्द्रधठुष दीखनेलगे देखा मतुप्य दो महीनेमे मरजाता हे ॥ 
यस्य जानुगतं ममे न किचिदपि चेष्टितम्‌ ॥ 
मासान्ते मरणं तस्य न केनापि विलव्यते ॥ ३६ ॥ 
कनिषठंगु्पवं स्यात्कृष्णं च मध्यमं य॒दा ॥ 
गतायः भरौच्यते पुंसामष्टादशदिनावाधेः ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासदिता । (१६३ ) 
अथ-जिख मलुभ्यके जागत ममक स्पश करनेसे कुछ 
चेष्टा न दो वह महीनेभरभ अवश्य मर जाता है,जिसकी कनि- 
णिका अंगलीके कीचका पोरूआ काला पडजाय वह मनुष्य 
१८ दिनम मर जाता है ॥ ३६॥३७॥ _ 
धृत्‌ तेटे जके वापि दपेणे यस्य हश्यते ॥ 
शिरोरदितमात्मानं पक्षमेकं स जीवति ॥ ३८ ॥ 
अ्थ-घत, तेल, जल अथवा दपेणमें जो अपनी सूरत शिर 
विना देखे वह पन्द्रह दिनम मर जाय ॥ ३८ ॥ „9 
शैत्यं दध्यन्नपानानि युस्य तापकराणि च॥शीतरभम्‌ भवे- 
चारु हासं चाथ सनिमेलम्‌॥३९॥ न्‌ वेत्तिवे चारुहितंन्‌ 
चोष्णं वेत्ति यो नरः॥कालज्ञानेन संप्रोक्तं पक्षमेकं सजीवति 
अथ-शीत॒ल पदाथ दही अन्न इत्यादि जिसको ताप कर जिसको 
चन्द्रमा ओर निमलर्देसखना बुरामादम दाय जो हिितकी बात 
ञौरगरमी माद्मन करे वह बन्द्रह दिनम मर जायगा।३९।४० 
स्रातमात्रस्य युस्येते जयः शुष्यन्ति तक्षणात्‌ ॥ 
इदयं हस्तपादां च दशरात्रं स जीवति ॥ १ ॥ 
अथ-स्नान करनेसे जिसका हृद्य, दाथः पांव तीनो तनक्षण 
सूख जार्ये वह मनुष्य दश दिन्‌ जीवे 7 ४१॥ 
नासां रसनाग्रं च चश्चुश्ैवो्ठसंपुरम्‌ ॥ 
यो न पश्येत्परा दघं सपरा स जीवति ॥ ४२.॥ 
अथे-नाककी नोक जीभकी नोक आंख ओर हौठ जिसको 
न दीखे बह सातदिनमें मर जाते ॥ ४२ ॥ 
स्वरूपं परनेत्रेषु पुत्तिका यो न पश्यति ॥ 
यदा {ह पटह च तदू सृल्युरदूरतः ॥ ४३॥ 
अथ-ओौर कै नेवों की पुतलीमें अपनेस्वरूपको न देखे ओर जिस 
को पहिले नहीं दीखता था फिर दीखने लगे वह्‌ शीघ्र मरेगा ४३। 
इति काखविज्ञानम्‌। 


( १६४ ) रसमञरी । 


अथ छा पापुरूबलक्षणम्‌ । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि छायापुरूषलक्षणम्‌ ॥ 

यस्य विज्ञानमाञ्रेण कालज्ञो भवेन्नरः ॥ ४० ॥ 

कालो दूरस्थितोस्यापि येनोपायेन लक्ष्यते ॥ 

तं वदन्ति समासेन यथोदिष्ठं शिवागमे ॥ ५ ॥ 

एकान्ते विजने गत्वा कृत्वादित्यं स्वपृष्ठतः ॥ 

संनिरीक्ष्य निजच्छायां कण्ठदेशसमाहिताम्‌ ॥ 

ततश्वाकाशमीक्षेत ततः पश्यति शङ्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ-अब छायापुरुषके लक्षण कहताद जिसके विज्ञानमात्रसे 
मनुष्य चक्ालक्ा जाननवाटाःहाजाता ह.जस उपषायस दूरस्थ 
काल भी देखने्मे आताहै उसको म संक्षेपसे जैसा शिवागमे उदे- 
श है वैसा कहताह्र. निजेन एकान्तमें जाकर सूर्यकी ओर पीट 


क क क 


करके खडाहोवे ओर अपने कटक छायाको देखे फिर जप करनेके 
[क नकर च & क क 
पश्चात्‌ आकाशकी ओर देखे तब शङ्करका दशन होवे॥४४-४६॥ 


“3. हीं परत्रहमणे नमः ” 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा ततो वे हश्यते ञ्चभम्‌ ॥ 
शदधस्फरिकरसंकाशं नानाषूपयरं हरम्‌ ॥ ४७॥ 
पण्मासाभ्यासयोगेन भूचराणां पातिभेवेत्‌॥ 
वपेद्रयेन हे नाथ कृत्तौ हत्तो स्वयं पुः ॥ ४८ ॥ 
भरिकालज्ञत्वमाप्रोति स योगी नात्र संशयः ॥ 
यत्कृताभ्यासयोगेन नास्ति किञ्चित्सुदुेमम्‌ ॥ ४९॥ 
त्रं कृष्णवणै च पश्यति भ्योभि निमंले ॥ 
पण्मासान्प्रत्युमाप्रोति स योगी नात संशयः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासदिता । ( १६५. ) 


अथ-..ॐ हीं परब्रह्मणे नमः! इस मच्रको एक सौ आट- 
वार जप करके जब आकाशकी ओर देखैगा तब श्रद्ध स्फटि- 
कके समान गौरबणे श्रीशङ्रका दशन दोगा. इस प्रकार छः 
महीने अभ्यास करनेसे चराचर भाणीमाचका पति होजायं 
गा ओर दो व्षपय्यत अभ्यास करनेसे वह्‌ योगी स्वयं शिषके 
समान कत्ता हत्त ओर तिकालन्न होजाःता है इस अभ्यासे 
योगसे उसको ससारमं कुमी इलेभ नदीं रहता यदि वही 
रूप निर्मल आकाशमें कृष्णथणं दी तो वह्‌ योगी निस्सन्देद 
छः महीने म मरजाता दै ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
पीते व्याधिभयं रक्तो नीलो हत्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
नानावर्णं स्वह्पेस्मिचुद्रेगो जायते महान्‌ ॥ ५१ ॥ 
पादा ल्फ च जठरं विनाश्‌ कशता भवेत्‌ ॥ 
अद्धवर्षण वाप वा जीवन्वपद्रयेन वा ॥ ५२॥ 
विनाशो दक्षिणे वाहां स्ववन्धुभरियते धरुवम ॥ 
वामवाहा तथा भाया विनश्यति न सशयः ॥ ५३ ॥ 
सर दूषिणवाईभ्या विनाशा मृत्युमाद्रत्‌ ॥ 
अरो मासमरण वना जव दवा नव ॥ «2 ॥ 
अष्टभिः स्कन्धनाशेन छायाटुप्ेन तल्षणात्‌ ॥९५॥ 
अभथ-जो पूर्वोक्तरूप चातवणे दीखेतो व्याधिका भय दे, 
लाल ओरनीलादोतोहत्याकायोतक है जो इस स्वरूप 
ने अनेक प्रकारके वणे देतो महान्‌ उद्वेगदहोताडै जो 
चरण, टकने ओर जटर्का नाश होवे ओर कृशतारीय तो 
छः महीने एक वषं अथवा दो वषमे मरजातादहै. दादिनी 
अुजाके न्ट होने से अपने बांधदका मरण होतादै. बाद 
जाके नष्ट होनेसे शलीमरण, शिर ओर दाहिनी खजाके नष्ट 


(८ च रसमञ्जरी । 


होनेते मृत्युकी सचना होती है शिररदित्‌ एक महीनेमे, 
विना जांघनौ दिनम कंघे रहित आठ दिनम ओर कछायाके 
लतत दौनेसे तत्क्षण मरजाता है ॥ ९^.१--५५ ॥ 

तीथेस्नानेन दानेन तपसा सक्रतेन वा ॥ 

जपेन ज्ञानयोगेन जायते कालबन्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

रसायुनं च परोक्तं टिका मृतजीवनीं ॥ 

नरैः सेव्या यथोक्त च पर कारस्य वचनम्‌ ॥ <७ ॥ 

रक्षणायमरतो दह्‌ यतां घमादस्ाघनम्‌ ॥ 

शरीरं नाशयन्त्येते दोषा धातुमलाश्रयाः ॥ ५८ ॥ 

वद्यनाथतन्रूनेन शालिनाथेन धीमता ॥ 

शाश्चमालक्य चाक्कष्य रचता रसखमज्चरा ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीशालिनाथविरचितायां रसमसय्यौ 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

अ्थ--तीथस्नान, दान, तप, सुक्रत, जप, ज्ञानयोगसे काल 
का बन्धन होता है, पूर्वोक्तं रसायन मृतसंजीवनी गटिका, 
आदि कालके निबारणाथं मतुरष्योको सवन करना उचित दहै, 
धातु ओर मक्के आश्रय भूत दोष शरीरको नष्टकर देते 
इससे इस शरीर की रक्चा करना उचितदहै क्योकि यही शरीर 
धमेका साधनेवालाहै इसी देतुखे यह रसमंजरी वैदयनाथके 
पुत्र शालिनाथने शाछ्लोको देखकर ओर उनका सार खींचकर 
यह ‹.रखमंजरी? बनाई ई ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमथुरानिवासिकृष्णखाखनिर्भितरसमंजरीभाषाद्ीकायांदशमोऽध्यायः १० 

इति रसमंनरी भाषाीकासद्िता सम्पूणतामगमत्‌ ॥ 
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भाषाटीकासहिता। ( १६७ ) 


प्रिशिएटम्‌। 
बहुलय चह्‌ २१५६ । 
चक्रमरहकमृलन्तु संपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥ 
प्रभातसमये पीतस्तदंकों बहू मूञहत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-चकवडकी जडको चाबलके पानीमें पोखकर अकं तयार 
करले यह अक घ्रातःकाल पीनसे बहुमुतर रोगका नाश करता? 
गभनक्वरकः। 
अश्वगन्धाभवाकेण सिद्धं दग्धं सितान्वितम्‌ ॥ 
ऋतस्नातांगना प्रातः पीत्वा गमं दधाति हि॥ २॥ 
अथ-असगन्यकङ अकच्छा दषम डटक्छर्‌ {सद्धद्छर पाद 
भिससी डालकर ऋवुधमके अनन्तर खलान करके प्रातःकाल 
जो खरी पीती बह निश्चय गभैधारण करती है ॥२॥ 
अथ वाजीकरणम्‌ । 
वणंमाक्षिकरोहञ पारद भ शिलाजतु ॥ 
पथ्याविडंगधत्तरविजयाजातिपञिका ॥ ३॥ 
अश्वगन्धागोष्षुरणामरके भव्यं परथक्प॒थक्‌ ॥ 
सततभागन्त्‌ विन्वेकं मध्वाज्याभ्यां छिेत्ततः ॥ £ ॥ 
गवां बिखूटवत्सानां सिद्धं पयसि पायसम्‌॥ 
मोघरमच्रणेन्तु तथा सितामधुधरतान्वितम्‌ ॥ 
भुक्ताहि व्यक्तेजीणोऽपि दशद्‌रान््रजत्यपि ॥ 4 ॥ 
ब्रह्मचयं प्रकतेव्यमेकावशदिनावाधे ॥ & ॥ 
थ-सोनामक्खी, लोह) पारा आर शिलाजीत,हरड, वाय 
विडंग, वतरा; भांग, जादिच्री इनको असगन्ध ओर गोखशूके 
अच्छी एक २ भावना देवे, इसमेसे सातभाग स्तेंठ आर एक 
भाग दां आर शहदकं सग चाट उपरे एेसां गायका दूधलकेत्र 


( १६८ ) रखमश्नरी । 


कि जिसका बचा बडा होगय। हो उस दृधमें सूजी भूनकर 
डालदे अथात्‌ खीर या मैरी बनाकर खाय इद्छीसख दिवसतक 
्ह्यचयंसे रहै तो मलुष्य कैसादही जीणे होगया हो दश खियेसि 
भोग करसक्ताहे॥३॥४८॥ ५।६। 
अथ प्रदर 


सितादुग्वन सयुक्तमाभाकस्य पटद्रयम्‌ ॥ 
चृतदुग्वाशना नार प्रदरात्पारस्ुच्यत ॥ ७ ॥ 
अथ--भ्रद्र रोगवाली खी प्रातःकाल दोपल बबूलका अकै 
मेश्र मिलेहुए दूधमं डालकर षीवे घृत मिलाकर दूधक्ा 
सेवन करे तो प्रदररोग नष्ट दोजायगा ॥ ७ ॥ 
अन्यच्च । 
अशोकवल्कलाकंन्चं घृतं दुग्धं च शीतलम्‌ ॥ 
यथावच्च पिवेत्ातः स्रीणां प्रद्रशान्तये ॥ ८॥ 
अथ--अशोककी छलका अकं पीवे फिर उपरमे यथावत्‌ 
घी ओर कचा दूध पीवैतो प्रद्ररोग दूर होवे ॥८॥ 
अथ पीहदरः 
समुद्रशक्तिजो द्यकः पिप्पल्यकेः सदुग्धकः ॥ 
अकोकों वासल्वणः फीहयेगविनाशनः ॥ ९॥ 
अथ-समुद्रफेनका अकं पीपलका अकं दूधमे मिलाकर पीनेसे 
अथवा नमक डाटकर आकका अकं पीनेसे तिद्धी दूर दहोजातीदैर 
अथाश्मरीहरः 
कूष्पराण्डाका यवक्षाराहगरुय्ुक चाश्मरप्रणुत्‌ ॥ १०॥ 
अथ--कूष्मांडका अक, जवाखार, दहीग डालकर पीनसे 


पथरीरोग नष्ट रोता दै ॥ १०॥ 
इात श्रारसखम्रजय्या भाषाटरीकान्वितः पारेशिष्टभागः समात्रः। 


मुखियाजी रघुनाथजी कृष्णलालजी सरस्वषी भडार-मथुरा. 
पुस्तक मिलनेका टिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास, ^ श्रीवे्टेश्वर ` स्टीम्‌, प्रस-वेवरई. 
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यह विषय आज २५।३० वषैसे ऽ धिक हआ भाररं 
षम प्रसिद्ध है कि, इस छापाखानाकी छपी इई पुर 
सर्वोत्तम ओर सुन्दरभतीत तथा भरमाणित इर ।¦ 
यन्ताङयमें प्रत्येक विषय की पुस्तकै जैसे.वैदि 
ददन्तः पराण, धम॑ज्ञाख) न्याय, मीमां सा,छन्द्‌,ज्योति 
साम्बदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटकं, कोष वैय 
तथा स्तोत्रादि सस्त ओर हिन्दीभाषाके प्रत्येकं अ 
सरपर विक्री के अथं तैयार रहत । शदता, स्वच्छ 
|| तथा कागजकी उत्तमता ओर जिद्द की धाह देशभः 
पिस्यात है । इतनी उत्तमता हौनेषर भी दाम बहत 
(|| सस्ते रक्खे गये है ओर कमीसन भी पथक्‌ काटदि 
जाता है। रेसषी सरता पाठकों को मिना असंभवे 
|| संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोको अवदय अपनी २आ 
श्यकतानुसार पुस्तकों के नैम चरि न करनाचाहि 
देसा उत्तम, सस्ता ओर शुद्ध मार दसरी जगह भिक 
असम्भव दं )॥ भेजकर 'दुचीपत्र' मगा देखो ॥ 


` पुस्तकं मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
¢श्रवेङ्कटश्वर') छपाखाना सेतवादी-सुम्बः 
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